विवेचर्ना 


से पीड़ित रहे हैं । कोई अपने विशप अंग की बिकलता के कारण अपन 
शैशव-सहचरों को तुलना में अपने को शारीरिक रूप से असमः»् 
पाकर अपनी होनता की अनुभूति से दवता रहा है, कोई अपने सारे 
शरीर की दुबलता के कारण खेल-कूद की प्रतियोगिता में अपने साथियां 
स पिछड़ा रहा है, कोई अपने परिवार में अपने दूसरे भाई-बहनों की 
तुलना में अपने को उपेक्षित पाकर अपने अज्ञात में किसी-न-किसी 
उपाय से छटठपटाता रहा है। इस प्रकार शारीरिक तथा पाथिव क्षेत्र 
को प्रतियोगिता में हार मान कर मानसिक तथा आध्यात्मिक जम 
मे सबसे बाजी मार ले जान की व्याकुलता उसमें अत्यन्त प्रबल रूप 
स वतंसान रही हैं। वजजगत्‌ में पराजित होने के कारण उसके 
जीवन की साधना अनन्‍्नंमुखी हो जाती है, और वह अपने भीतर की 
सारी शक्ति को एक काल्पनिक लोक की विजय-यात्रा के लिए नियन्धत्रित 
करन लगता हैं। जो कवि अपनी हीनता ओर पार्थिव असमश्रता का 
भावना से जितना अधिक त्रस्त रहता है, उसकी यह छाया-बगत्‌ की 
विजययात्रा भी उत्तनी ही दीघ होती हैं। जिस प्रकार सिकन्दर की पार्थिव 
विज्ञयाकांक्षा न अदस्य और अशेप रूप धारण कर लिया था, उसी 
प्रकार अत्यधिक आत्मग्लानि क्री भावना से पीड़ित कवि अनच्त 
दया लाक पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए विकल हे! 
उठता हैं। हमार अधिकांश छायावादी कवियों में भी यह परतिद्नन्द्विता 
“प्र रूप से पाइ जाती हैं कि अनन्त छायालोक में कौन कवि अपन 
वा उाज्य का सीमा को दूसरों से अधिक बढ़ा सकता है । > 
अउनलर से कंबल यही नहीं कहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी 
आवारक अथवा पारिपार्श्विक परिस्थिति-जनित हीनता की ऋतिपूति 
लिए अत्मुक रहता है बल्कि उसने जिस बात पर विशेष रूप से 
जार डिया 
नि पाल चाहता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्त बचपन में अत्यन्त 
,गियरोर छोर रूम होता है, बहू यदि विशप अनुभूति शीत इश्नां 
बा | छापने उवाध्य को सुधार कर ही सन्तोप प्राप्त करना नहें 
है. रा के सगदा और दृष्ठ-पुष्ठ पहलवान बनकर कुह्तती में 
नि चात्ण | हस प्रकार वह बन्‍त अपनी जल्‍म-्जात शारा 
> दात हो नदी करता, बल्कि दंगलवाज बन कर अति- 


जज हा 

हुदभक पा ल्प द् 

के पु हे कला है] दी बात हमारे छायावादी कवियों के 
हु] । ल्रः शाला) | वबासया वि के अबामा 7 खापनी निपट 


पा है, तेंह यह हे कि प्रत्येक हीनताग्रस्त व्यक्ति अतिरिक्त, 


हु 


प्रंकाशकोय 


श्री इलाचन्द्र जोशी हिन्दी के प्रसिद्ध उपस्यासपार एवं प्रतिनिधि 
लेखक ही नहीं अपितु कुशल समीक्षक भी हैं। विवेचना प्रापके उन्नीस 
चुने हुए आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह है।४नो साध्यम से दम 
आधुनिक हिन्दी साहित्य की विभिन्न गतिविधियों का बधातन्य 
परिचय प्राप्त होता है| इनमें हमें चिन्तन एवं अनुशीदन की एक दतन 
पद्धति परिलक्षित द्ोती है । 

विवेचना में श्री जोशी जी का अपना एक नवीन इल्िकोश 
है। भ्ाशा है, हिन्दी प्रगति इस नये दृष्टिकोण का स्थागत फरेगा। ये 
समीक्षाएँ अपने आलोचना-साहित्य क्री स्थायी निधि शोंगी. ऐसा 
हमे विश्वास है। 

| ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल), 
विज्यादशमी | [ 'साहि त्य मंत्री, 
संचत्‌ २० 5 
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वर्तमान निवन्ध संग्रह में मेरे सन्‌ “२७ से लेकर सन्‌ ४८! तक के असे 
में लिखे गये विविध साहित्यिक लेख संकलित ऐैं। इस दी काल्ांतर के फल- 
स्वरूप ऊपरी दृष्टि से कुछ लेखों की पारल्परिक तुलना करने पर उनमें संभवत: 
कुछ विरोधाभास दिखाई दे | पर व्यापक ओर भीतरी दृष्टि से देखने पर यह 
भ्रम सहज ही में मिट जायगा, ऐसी झाशा करता हूँ। कथा-माहित्य के संयरन्‍्ध 
में जितने भी निबन्ध इसमें संकनित है' वे सब एक ही विपय के विभिन्न पहलुओं 
के दृष्टि में रख कर लिखे गए हैं। मेरी इच्छा थी कि इसी विपय के और 
भी अनेक भिन्न-भिन्न पहलुओं के लेकर दस-पंद्रह् मिवन्ध और इसमें जोड़ 
पाता । क्योंकि में कथा-साहित्य के बहुत गभीर, महत्वपूर्ण <था व्यापक विषय 
मानता हूँ | कलात्मक साहित्य के इस विभाग के सम्बन्ध में जैसी भयकर 
गलतफहमियाँ, जैप्ती घोर अज्षता हिन्दी के वर्तमान भालोचना-साहित्य में 
पायी जाती है वह श्त्यन्त आाश्वर्यजनक्र रूप से शोचनीय है| इसलिये इस 
बिपय की यथा्थता वे। और अधिक विशद रूप से समझने का प्रयत्न करने 
की उत्कद इच्छा मेरे मन में सदा रही है | पर पुस्तक के अधिक बढ़ जाने के 
भय से अपनी इस इच्छा की पूर्ति पूर्ररूपेण करने में असमर्थ रहा |,फिर भी 
इस विपय से सम्बन्धित जितने लेख ब्तप्रान संग्ह में दे पाया हूँ, उनसे 
व्यापक रुप से फैली हुईं ग्लतकहमिरयाँ किसी हृद तक दूर दे। छकेगी, ऐसो 
विनम्र आशा रखता हैँ । 


प्रेत और छाया? की भूमिका मैने वतेमान संकलन में जोड़ दी है, 
वयोंकि इस भूमिका के मैं उयन्यास-कल्ा के नये इग्टिकोण तथा मेरेडुअपने 
मी उपन्पातों की दिशा को समझने केशलिए यहुत श्रावश्वक समझता हूँ । 

अपने प्रगतित्रादी बन्घुओ्ों से मेरा निवेदन हैं कि वे अपने रूद्िवादी 
दृष्टिकोण की हृठ्धर्मिता त्याग कर यूद्धम विचारपूर्यक मेरे निबन्ची के पढ़े 
ओऔर उसका यथाथ मम समझने का प्रयत्त करे | उन्हे एकागीय दृष्शि से न 
पढ़ कर उसके भीतर समन्वित विविध पहलुओं की व्यरीकिया ,पर भी विचार 
करें, यदि वे विरोधी संस्कारों का,चश्मा उतार कर ईमानदारी से उनके भीतर 
निहित भावों के समझने का प्रक्‍तन वरेंगे ते वे मेरे उस नये-समस्वायत्मक- 
प्रगतियादी दृष्टिकोश से "ठीक तरह से परिचित ह्वो जावेगे, जो किसी भी 
अर्थ में प्रतिक्रियावादी नही है, वल्कि सच्ची प्रति में रूढ़िवादी प्रगतियाद 
से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और जिसका वास्तविक व हम प्रसति से केई विरोध 
नहीं है, वशरतें वह अन्तप्रंगति के आधार रूप में अपनाये हुए. हो। यदि वे जान- 
बूक कर प्रयतिवाद के नाम पर संध्कृति के जुत्र में १०० वर्ष पुरानी 
सार्क्सीय रूढ़िवादिता के अपयसावे और यथास्थित्यात्मक दृष्टिय्रेण का 
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भारतीय लाहित्य में प्रगतिशीलतां 
की परम्परा 


सभ्यता के आदिम काल--वैदिक युग--में जब मनुष्य दल बाँध 
कर रहना सीख गया और हिंस्र जन्तुओं से अपनी रक्षा के लिए 
सुरक्षित ग्ृहों का निर्माण करके खेती बारी द्वारा अपनी जीवका क 
निश्चित उपाय उसे मालूम हो गया , तो उसने अवकाशपृर्चक अपनी 
चारों ओर की ग्रकृति पर कोनूहली दृष्टि डाली | प्रथ्वी , जल , वायु , 
तेज और आकाश की निखिलव्यापी रहस्यमयता देखकर पह स्तव्ध 
रह गया , और उसके शिज्षुजननोचित हृदय में एक अपूव संश्रम ओर 
श्रद्धा फा भाव हिल्लोलित हो उठा। चह स्वतःश्फ्ते हिलोर उसके 
अचन्तस्तल से ऊपर उमड़कर, उसका कण्ठ भेद कर, वाणी के रूप में 
बाहर निकल पड़ी। वेदों सें सूय , उघा. अग्नि, सरुत , वरुण आदि 
की वन्‍्दनाओं के रूप में ज्ञो कविताएं हम पाते हैं, वे आकृतिक 
शक्तियों की अपार रहस्यमयी मोहिनी से मुस्ध शिक्षु-मावापन्न प्राधसिक 
कवियों की वही अस्फूट कल-काकली हैँ। शिशुओं की उल्ललित 
किलकारी जिस हद तक हमें प्रिय मालूम होती है, उसी रूप में ओर 
उसी सीमा तक्त बेदिक कविता भी हमें प्रिय लगनी चाहिए | 


उसके बाद सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ कुछ ऐसे 
चोर ओर प्रतापी लोगों का आविभाव हुआ जिन्होंने विस्तृत भूखण्डो 
पर अपना अधिकार जमाकर उन्हें एक सुसंगठित और सुसंगत राज- 
नीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत सुब्यवस्थित रूप दिया । 
इन प्रतापी वीरगें को असाधारण प्रतिभा से प्रभाव्रित होकर जनता 
उन्हें लोकोत्तर पुरुप समफने लगी , ओर उनके जीवन की लेकर तरह- 
तरह की लोक-कथाएँ प्रचलित होसे लगीं । बाद में कुछ ऐसे कवि 
उत्पन्न हुए , जिन्हनि उन लोक-कथाओं के आधार पर सहाक्राव्य रच 
डाले | इन महाकावञ्यों के कवि वैंदिक कान के कवियों की तरह शिक्षु- 
भावापत्न नहीं रह गये थे। प्राकृतिक शक्तियां अब भी उनके लिए 
बहुत-कुछ रहस्यमयी थी , सन्देह नही ; पर अच वे उनके रात्तदिन के 


श चिचेचमा 


जीवन की साथी बन गई थीं | इसके अतिरिक्त हस चीच सामव-कीयन 
ने ऐसे सघन ओर जटिल सामाजिक रूप धारग कर लिये थे कि 
प्रकरति की अपेक्षा समाज तथा समस्वादों ने कबिय्रों को प्ाधिक 
खाकषपित किया | 


भावजेदनात्मक कविता का बीज बेदिक काल में ही साहित्य की 
मिद्टी में पढ़ चुका था। उसका प्रथम दास्तविक प्रस्फुडन बीरगाया-काल 
के प्रारस्थिक थ्ग में हुआ , जब वियोगानुभूति-पीडित कब के मुख से 
क्रे)च-मिथुन में से एक की हत्या देखकर बरवस यह आह, निकल परीः- 


सा निपाद प्रतिप्ठासत्थमगमः शाशवती समा; । 
यर्क्राचमिशुनादेकमबधी. काममोहितम्‌ ॥ 


इस भाव के प्रस्फुटन से वाह प्रकृति की अपक्ता मलुप्य की ध्च्तः- 
प्रकृति की ओर कवियों का कुकाव अधिक होने लगा । मनुष्य का भाव- 
जगत उन्हें उतना ही रहस्यमय सालूम होने लगा जितना आदिम का 
के कषि को प्राकृतिक जगत्‌। जिस प्रकार आडिम काल के कवि बाह्य 
प्रकृति के स्थूल तत्त्तों की आराधना में संलग्न रहे , उसी प्रकार बाद के 
कवि ओन्तःप्रकृति के स्थूल तत्वों--प्रेम, करुणा, हिंसा आदि -- 
' के गुणगान की ओर भवृत्त हुए । रसानुभूतिसयों भाव-घारा वैदिक काल 
से लेकर वीर-काल तक साहित्यसागर का ऊपरी सतह पर तैरती रही | 
बाद सें, बौद्ध युग के ठीक पूवकाज में, डसने ऐसा व्यापक रूप धारण 
किय़रा;कि प्रेम, करुणा, विरह-मिलन-सम्बन्धी व्यक्तिगत भावनामयी 
कविताओं की वाढ़ सी आ गई । उस बाढ़ ने एक ऐसी अस्वास्थ्यकर 
विलासिता से समाज को मोहाच्छुन्न कर दिया कि उसकी प्रतिक्रिया के 
फल-स्व॑रूप बौद्ध धर्म के रूप में एक श्रकार का नकारात्मक प्रगतिवादी 
आन्दोलन चल पड़ा | इस आन्दोलन ने उस साहित्य का घोर विशेध 
किया, जिसमें व्यक्तियों की निज्ञी सुख-दुःख की भावनाओं का मधन 
बड़े जोरों से हो रहा था। इस युग के आल्ोचकों ने बताया कि कवियों 
को व्याक्तगत अनुभूतियों को तनिक भी महत्व न देकर , संघ के 
सामूहिक कल्याण को भावनाओं से प्रेरित होकर साहित्य खजन 
आल पर यह आन्दोलन अधिक समय तक सफलन हो 
सका ओर व्यक्तियों की निज्नी स्वतन्त्र अनुभूतियों पर लगाए गो 
तन्‍्धन धीरे-बरे दूदने लगे ।चौद्ध युग में ही इस विद्रोह के लक्षण 


भारताय साहिंत्य म॒ प्रगांतशाजलता इ्‌ 


स्पष्ड दिखाई देने लगे। थेरीगाथाओं में स्थविरा कवयित्रियों के दसित 
आवेगों का केवल विस्फोट होने से रह गया है! ह 


गुप्त-काल के समृद्ध युग में रोमांटिक भाव-धारा का प्रदेग फिर से 
परिपूर्णता को ग्राप्त हुआ । इस कोटि की कविता की सबसे श्रेष्ठ कृति 
'ममेधदूत' की रचना इसी काल में हुईं । इस काव्य में कवि ने अपनी 
अत्यन्त परिष्कृत सौन्दर्यालुभूति के तार से बाह्य प्रकृति की सुन्दरता 
को अल्तःप्रकृति की रागार्मिका प्रद्ृत्ति से जोड़ कर एक निरालों स्स- 
मयी सजना की है | कालिदास की इस रचना को मैं हुसंस्कृत सांमन्‍्त 
युग की उन्‍नत साहित्य-कला का चरम निद्शन मानता हूँ । “ ऐसी 
परिमाजित सोन्दर्यानु भूति आपको संस्क्त-साहित्य के किसी भी युग 
में नहीं मिलेगी | यदि सोन्दर्यानुभूति का उद्वोधन ही काव्य-केला का 
एक मात्र उद्दोश्य मान लिया जाय, तो 'मघदूत! निस्‍्सन्देह संसार- 
साहित्य की समस्त काव्य-रचनाओं में सवश्रेष्ठ सिद्ध द्वोगा | पर आज 
का आलोचक इस सापदण्ड को साहित्य ओर फेला की एक मात्र 
कसौटी मानने के लिए तैयार नही है। वह क्रेवल-मात्र सौन्दर्याल॒भूति के 
विकास को व्यक्ति के स्वार्थगत चिलास ओर समाज के मूलगत हास 
का कारण समझता है। इंस विपय पर हम आगे चलकर विवेचन 
करेंगे। यहाँ पर हम फ्रेवल इतना ही कहना चाहते हैं क्लि कालिदास के 
युग में कवियों का सौन्दर्य-बोध पराकाष्टा को. पहुँच चुका था, और 
सामन्‍्तवादी शासकवग एक मात्र उसी के विकास के प्रयास 
में कवियों तथा लेखकों के संलग्न रखते की पूरी चेष्टा करता था, 
जिसका फल यह होता था कि ज्ञिन लोगों के हाथ में जनता का 
बौद्धिक संचालन करने और उसे अपनी यथाथे राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध कराने का भार न्यस्त था, वे केवल 
ऐसी सौन्दर्यानुभूति के अनुशीलन में उलक कर रह गए , जिसका 
सम्बन्ध संघर्पसय सानव-जीवन की समस्याश्रों के साथ लेश-मात्र भी 
, नहीं था। ऐसी दशा में वे ज़नता के क्या शिक्षा दे सकते थे ? फिर भी 
कालिदास के समान दो-एक प्रतिभाशाली और क्रान्तदशी कवि उस 
युग में भी ऐसे रहे, जो सौन्दर्यालुमूति के सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण का 
मोह न त्याग सकने पर भी अपनी पारिपार्शिविक अवद्थाओं ओर 
राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति उदासीन न रहे । कालिदार्स के युग 
* की विवशता के अनुसार अपने युग के किसी एक विशेष म्तापी राजा 
का ठत्त्वावधान स्वीकार करना पड़ा था, सन्देह,नहीं; और , स्वश्ावतः 


५ विवेचना 


जीवन की साथी बन गदे थीं | इसके अतिरिक्त इस बीच मानव-जीवबन 
ने ऐसे सघन ओर जटिल सामाजिक रूप धारण कर लिये थे कि 


प्रकृति की अपेक्षा समाज तथा समस्यातञ्रों ने कवियों को अधिक 
अ्राकपित किया | 


भाव-बदनात्सक कविता का बील बेदिक काल सें ही साहित्य की 
मिश्े में पड़ चक्रा था। उसका मथम वास्तबिक प्रस्फटन वीरगाथा-काल 
के क्‍्रारम्भिक दुग में हुआ , जब वियोगानुभूति-पीड़ित कवि के मुख से 
क्/च-मिथुन से से एक की हत्या देखकर वरवस यह आह निकल पड़ी।- 


मा निपाद प्रतिष्ठारत्वमरसमः शाश्वती समा; 
यत्फक।धमिथुनादेकमबधी. कासमोहितस ॥ 


इस यात्र के प्रत्फूटन से बाह्य प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की अन्त: 
प्रकृति की ओर ऋत्रियों का क्ुकाव अधिक होने लगा । मनुष्य का भाव- 
नेगनुठपह उनना हो रहस्यमय सालम होने लगा जितना आदिम काल 
£ कन्रि का प्राकृतिक जगतू। जिस प्रकार आदिम काल के कचि चाह्म 
र्क्ाः तत्वा को आगधना में संलग्न रहें , उसी प्रकार बाद के 
प्परद्भाति के स्थल तत्वॉ--प्रेम, करुणा, हिंसा आदि -- 
आए प्रवृत्त हुए । रसानुभुतिमयी भाव-घारा बेंद्रिक काल 

तक साहिन्यसागर को ऊपरी सतह पर तेरती रही | 
: सुग के ठाक पृजरकाल में, उसने एसा व्यापक रूप धारण 
ध्य कि श्रम, करणा, विस्द्र-मिलन-सम्बन्धी व्यक्तिगत भावनामयी 
पताओं है बाद सा शा गए । उस बाढ़ ने एक ऐसी श्स्वास्थ्यकर 


समाज्ञ का सादाच्छन्ष कर दिया कि उसकी प्रतिक्रिया के 
हल जल पलत बंद घर्म के रूप में एक प्रकार का नकारात्मक प्रगतिवादी 
डापउलन चल पता 


। इस आनदालन न उस साहित्य का घोर विरोध 
ना स्रख-डुःख की भावनाओं का मथन 
सथुग के आलाचकों ने बताया कि कवियों 


हे ५ 


निक भी मह्य न देकर , संघ के 
70" कप भावनाएं से प्रेरित टोकर साहित्य सजन 
पता ६ हल | + लिद छविक खमय तक सफलन हो 
| स्वतम्त्र आलुभुतियों पर लगाए गए 
सदर युगमझ ही 
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के फानियास 


छः? 


[| 
था. श्या 
के प्रयास 

में कवियों तथा लेखकों के संलग्न रखने को पूरी चेष्ठा करता था, 
जिसका फल यह होता था कि जिन लोगों के हाथ में ज़नतां का 
वीड्िक संचालन करने ओर उसे अपनी चथाथे राजनीतिक, सामाजिक 
. तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध कराने का भार न्‍्यस्त था, वें केवेल 
ऐसी सौन्‍्दर्यानुभूति के अनचुशीलन में उलम कर रह गए ,जिसका 

सम्बन्ध संवर्पमय सानवु-जीवन की समस्याश्रों के साथ लेश-मात्र भी 

'नहीं था। ऐसी दशा में वे जनता का क्या शिक्षा दे सकते थे  फिंए भी 
_ऋलिदास के-समान दो-एक प्रतिभाशाली और क्रान्तदर्शी 'क॒व्रि - उस 
' “औुग में भी ऐसे रहे; जो सौन्द्रयानुभूति के सक्ष्म से-सूक्ष्म विश्लेषण का 
मोह न.त्याग सकने पर भी अपनी पारिपा्शिक अवध्याओं ओर 
- राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति उदासीन न रहे । कालिदास के युग 
' की विवशता के-अनुसार अपने युग-के किसी एक विशेष प्रतापी,राजा 
का तत्त्वावधान स्वीकार करूना पड़ा था, सन्देह:नहीं; , और ; स्वश्ञावतः 


क्त 
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हे, विवेचनां 


सामस्तवादी नीति का गुणानुवाद भी उन्होंने प्रकट रूप से किया ह ! 
पर परोक्ष रूप से उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने थुग के राजस्व के 
प्रति ब्यंग के छींटे कसे हैं; और 'रघुवंश' में दिलीप, अल और रघूके त्याग 
ओर तपम्या का वर्णन करके, यह जताकर कि थे राजागण अपने के 
अपने बुहत्‌ प्रजा-परिवार का एके कत्तेव्यनिष्ठ सदस्य-्मात्र समझते 
धे--'स पिता 'पितरस्तासां केवल जन्मदेतवः० इस प्रकार की उक्तियों से 
अपने युग के विलासी, प्रजापीड़क और शध्याचारी राजाओं के यथप्ट 
शिक्षादेने की चप्टा की है। 'रघुर्वश! के अन्तिम सर्ग में राजा अम्निमित्र 
की अत्यधिक विल्लासमग्नता का ज्वलन्त बरगंन करके कालिदास नयह 
प्रमाणित करना चाहा हैँ कि इस प्रकार की आत्मविलासिता चांद 
कैसी हो काव्यमय क्‍यों न हो, वह घोर अस्वास्थ्यकर, - सृत्यवाहक 
ओर आत्म-विनाशकारी होती है । अभिन्नानशाकुन्तल? में निपट मम, 
गोबर-बुद्धि, हस्ति-डदर और पट विदपक को राजा का प्रिय सहचर 
चना कर अपने युग के सामन्तों का जैसा त्तीम्र परिहास कालिदास से 
किया है, वह अनन्य है । यह माना कि किसी विदूषक को राजा का 
सहचर बनाते की प्रथा उस थुग की _नादय-रचनाश्रों में प्रचलित थी; 
पर कालिदास ने इस गतानुगतिकता के एक सजीब ओर समूत्त रूप 
देकर तत्कालीन राज-समाज की आत्मलीनता पर उयंग और परिदयास 
द्वारा ऐसा तीत्र मर्माधात किया है, जो कभी भूला नहीं ज्ञा सकता | 
उनका विदृषक केवल विदूषक ही नहीं, राजा का परम प्रिय सखा है; 
गज़ा घोर संकट के क्षणों में भी उस पेटू गोवरगणेश क्री सलाह लेता 
है और उसे भरसक अपने पास से अलग रखना नहीं चाहता। और 
विदूषक का कैरीकेचएः कालिदास ने ऐसा खींचा है कि देखते ही 
बनता है | ह 


गरीब मछली वाले पर अँगठी की फठमूठ की चोरी का अभियोग 

लगा कर उसके साथ वेमुरौबती से पेश आने वाले पुलिस के सिंपाहियों 
का भी अच्छा व्यंगात्मक खाका कालिदास ने खींचा हैं. । पुलिस वाले 

- पहले उसे बुरी तरह पीठते हैं और गालियाँ देते हैं; और फिर जब 
राजा की तरफ से उसे देंड के बजाय पुरस्कार मिलता है, तो उस 


निरीह के दोस्त बन जाते हैं और उस दोस्ती में उसके पुररकार के 
३ कि ह 4 प गज हम 

रुपयों से शराब पीने का प्रस्ताव करते हैं । वास्तव में शकुन्तला! 

नाटक में इस चित्र की काई आवश्यकता न थी, ओर इक्‍़ 


ट्रक की कोई | सके बिना 
नादक की प्रगति बड़े मजे, में चल सकती थी | यह पुलिस-प्रसज्ष 


भसास्तीय साहित्य मे प्रगतिशील है 
* - कानिदस ने पयने संग थी सामस्यवर्नीय शासननगील मे नो 
एक प्रहममागक निरशन के फरम्य से ही दिया 
लग तनिक नी गुंजाएश सही होनी साहिए 





इनसे में 'झमियान्शाउज्लल सादवा से कालितार ने सारस्न 
लेकर अन्य सह साथस्तद्र्मीय समाज को गंदा: 
खाक कि प्रशंशा झरने ही सनतनी है | 7 इगः 








ध्वँ 

अब, 

न्ध्ज 

*ध्यै 25, 
खा 


प्पेच रखता है आर मश्षर बनाम ऐे 
का बेश धार का लगा है, या: बात कालितासख मे पाप: 
में पदर्शित कर दी है। इसके बाद झापनी धवता में दे रक्त सारहे; 
अर्थात शरल्तला का कीमाये सा सहसे--बंद स्पदशालओ विस परार 
किनारा कस लेगा है, हसे चाल से दस साठ के; गगी पहए पर चिस 
हैं| इसके खाद जब गभवती शकब्तना झाडहुमदारियों हे मंयास 
 आन्यन्सस्मान स्थाग कर दृष्यत्त के चाह जाती पर 
- राजा उसका विग्लककार काला है, थे एक धीरीदान! , ऐः प्रागर: 

दायि नहीं ही सकते । यो पर कदि की छापने संस का खांत ऋहने 
का उपयुक्त अवसर मिलता ईं अर! र सह शाकुन्तला के गुह से कहलाता 

अमार्थ अपने नीय इदय के मान दाह के शसुसार तमादसरों 
का मनाभावनाओं का विन्रयन करने हो ! तुम्हारे ससान कान दूसरा 
हॉगी हूं सकता है, तो धार्मिक बेक्ष के किसी दिश्वासे-परायणा नारी 
की बहका कर, उसे तृण से दँके हुए कृप की तरह धोखा देकर, विनाश 
के गंदे में इकलमा चाहता हैं ?!* * मा 





ज्ञानते हुए भी कि डुप्यम्ध उसका पत्ति हैं, ओर हर हालत में 

( भाई बढ़ उसे स्याग ही क्यों नदे) उसे आयपुत्र' कहकर परस 
शिश्ता और मक्तिपुंबक सम्बोधित करना उसका शाम्रोल्लिखित घम 
| है; यह सब जानने हुए भी शऊकुन्तला उस अत्यन्त क्रोध आर घृणा के 
साध 'खनाया कह कर सम्बोधित -घरती हैं--यह- साहस आप समस्त 
संस्कृत-साहिस्य में केबल कालिदास की ए। सायिदा - में 
दिशा नासा के मुह से | ओर बह भी नाइक थी प्रः 





हि विवेचना 

पति के प्रति इस प्रकार का सम्बोधन काम में लाया जाना. उस युग में 
कैसा प्रचए्ड क्रान्तिकारी साहस था, इस बात को आर्ज हम लोग 
ठीक तरह से छृदयद्गम करने में समर्थ न हो सकेंगे । पर वास्तव में 
कालिदास-करालीन सामाजिक परिस्थितियों ओर धार्मिक रूढ़ियों पर 


विचार करते हुए में इस घोर क्रान्तदर्शी कवि के चिद्रोह आओरोर बुद्धि 
स्वातन्न्य से अत्यन्त प्रभावित हो उठता हैँ | 


कुछ आलोचकों का यह कहना है कि दुवोॉसा के शाप का बहाना 
पकड़कर कालिदास ने अपने नायक की लम्पटता के ढकना चाहा हैं, 
आर वाह्तव में उन्होंने दृष्यन्त का आदश्श-स्वरूप चित्रित करना चाहा 
है | मरी राय में इससे ग़लत वात दूसरी हो ही नहीं सकती । आदि से 
लेकर अन्त तक दुष्यन्त की घूतेता और लम्पटता के जो चित्र कालि- 
दास ने खींचे हैं, वे इतने स्पष्ट ओर सोदेश्य हैं. कि केबल ऊपर, सतह 
पर, नज़र डालने वाले पाठक भी. यदि वे निपट मूख न हों तो, उनकी 
बोह्तेविकता से परिचित हो सकते हैं | दुर्बासा के अभिशाप का भीना- 
सा पर्दा ग्रवश्य नायक के वास्तविक चरित्र के छपर एक विशेष अवसर 
पर कालिदास के डालना पड़ा हैं| यह कालिदास का विशेष टेकनीक 
रहा है कि उन्होंन अपने युग के अभिजातवंशीय, सुसंस्क्रत धूर्ता की' 
पोल ससंस्कृत हंग से दवी--बड़े ही सोप्ठच ओर खबड़ाई के साथ-- 
खाली रि इस प्रकार मियाँ की जुती मियां के सर! वाली कहावत 
का भरिताथे किया हैं| यदि में ऐसा न करते, तो प्रतिष्ठित राजकीय 
रंगर्सचों से उनके नाटक खेल न जाते और उनका एक्र विशेष उद्दोश्य 
ही चापद हो जाता । वह विशेष उद्दोश्य यह था कि थे सुसंस्कृत 
अगिजानबंधीय घृता ओर लम्पर्टां के सामस एक ऐसा शीशा ग्खना 
बादल थे, जो उनकी ऊपरी संस्कृति और आाभिजान्य के गौरव का पर्दा 
ऋआश-काओ इनका यथार्थ भीसरी स्वख्प उनके आर जनता के सामने 


गया दे | इस उस श्य में उन्होंने मिश्चय ही आश्चर्य जनक रूप से सफलता 
हावी होगी । 


दु्वसा का छमिशाय पद होने पर भी ऐसा कीना और पारदर्शी 
है दा इससे कमलियत छिप झ्ीं टाई # | नाटक में दिखाया 
7 दृष्यन्त शब्न्तला के 
ह चारा भनाय्ा व के नायक 
माछ लि नमः 


ड़ * 
ध्जाह़ क्न हैक १९१ क्रय डरे सअम्ग 


; 
(| 
पक यू 
पट घास भरी पाला: पा साच ही उस ध्या 
३ + 

32 कम 


स्‍तर 
कु कर 4६ हब 
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क्र गज लक 
कई. अऑख्न: हद 


7 च्दता संझगों 


के है अर ट 
भारतांव सा दित्य में मगतिशीलना न 


निश्चय ही दुसरे को को £ ओर गुके फसाना चाहती है; पर छिर भी 
में इस झपने पाय रख ले, तो पसके या 

सखी हैं। सब्ता हैं “ साय ही हस मनोंलि ना 
भी सम्धग नही £, मिस पर भी कालिदास ने ऊे 





ह ब डा ७ 
ट्रता भावश्यक्ष समस्त है, उसका इहेश्य हुसठे सिद्ा दाग दो एं 
३ सम 4 लक ने ड्रि दर डर स्बाइटाक ओके ईजजरल नी 
नहीं सकता कि ये अपने सश्कि-नायफ घी लगपरता के विसी मा 


ट्राखन में छिमामा नाग चाहने थे। 


फालिदास को चना मन फू शियार के २ 
कि उन्हांति एस वोप-सामसलधादी परन्पता े 
प्रर/द: का मरने दादा सर्कल से प्रापित द्ॉकाः 
गाल के घी तू में जीवन बिदयाने पर भी श्प 
सर्व भरवाय के फलतवरूप छापने वे। उस घोर दृधित भर दास 


मनीउ तल के ग्गा से खहम-हद्ध लग रग्दा 





ट 


2 





काखिशस के समकालीन झीर उनके परवर्ती कवियों की सारी 
संरकृति और कला सामस्नवर्भीय समाज़ के मनोविनोद और श्रासधना 
में सच दोती रही। व या नो वीसरिक घझास्यानों के आधार पर रे 
गए काइयों ओर नाटकों हारा वीर के साभ पर अनावश्यक 
नस-संहार करने बाल श्रमि के लुटरे जन्निय राजाशधों का 
गुगगान करते रह, या घोर झज्वारिक रचनाओं--विलास आर राग- 
रंग के रंगीन निन्रों -छाग एक अनोसे अफ़ियूनी नशे में जनता का 
सके करने की चंष्ठा करते रंढें--2स उद्दोश्य से कि समाज ओर संसार 
की यथार्थ परिस्थितियों की भग्रानकता की और उनका ध्यान नजाने 
पाये और सामस्तवर्गीय महांप्रभुओं की ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह 
की काई साइना उनके मन में न ज़गने पाये | में यह नहीं *.«थ 
चाहता कि सामन्तों के पिटटू उस कलनियों के सन में ज्ञात गा; न 
पूर्वाक्त उद्दोश्य बचमान था; पर इतना निश्चित हैँ. कि उनके अश्ष 
में बह उद्देश्य अन्मर्निद्दित था | लाते रूप से ती नें यद्ध विश्वारा ६ 
थ कि वे अपनी साहित्य-कला द्वारा एक ऐसे रस की सजना 
हैं, जो “स्वप्रकाशानन्द चिस्मय;, वेद्यान्तर स्पशेशुन्यों महानन्दर. (५: 


विवेचना 


और लोकोत्तरचमत्कार-प्राण/!--अशथीत्‌ स्वयं अपने अकाश से उद्‌- 
भासित, चिद्ानस्द् मय, अवीन्द्रिय, अझनन्द॒ का सदजात, लोकोत्तर 
मन्‍्क्ास्यक्त ओर सप्राण हैं| इस प्रकार अपने अन्तमन को बासना-. 
विस्कर्जित कल्पनाओं को तब्रह्मानन्द्र की अलोकिक फंन्टेजी! स 
एक रूप में मिलाकर ने लोग स्वयं सूर्खो के काल्पनिक स्व 
में रहना पसन्द करते थे आर जनता का भी उसी मूख्ता पूरा 
गोरखबन्ध में ( जिस 'काव्य-शारम-विनाद! का सारी भरकस 
नाम दिया जाता था) भरमाते रहने में छुख प्राम्त करते थे। 
सामस्तवादी शासकत्रग उनसे प्रसन्न रहा करता था--इसलिए कि 
उनकी क्राध्य-फत्ता जनता के पराथिव असल्तोपों के ऊपर एक ऐसा 
सनहरा मुलम्मा चढ़ा देती थी, जो दुःख-दन्‍्य ओर दारिद्रय की समस्त 
नग्मता का ढें क्र कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामस्तों के लुटेरेपन का 
समर्थन करता था | 


ग्योज्यों समय बीनता गया, स्यो-न्‍यों संध्कृत-साहित्य का रुप कृत्रिम से 
क्रिमतर और गश्विद से गाजिनतर होता चला गया । जीवन से दर 
गम गाव इस थो। पलायनवादी साहित्य छी ऊपरी पालिश शओर 
क्रम्रिमया भी चरम परिणति 'कादम्बरी!ः ओर 'लेपधचरित-नैसे 
उस्बर पृणण्‌ रखनाशथ्रों में हुई । महज शब्द-चातुरी के प्रदर्शन और 
सभा-द्विनास नथा विनोद के लिए इस प्रकार की रचनाएं रची जाती 
थी, शार सामस्तों के चापलूस दरवारी अलोचक उनकी प्रशंसा के 
पुल बांध दिया करते श्रे-- केवल इसलिए. कि सहाग्रभुओं का से चीजे' 
पसन्द्र आनी थी | 


** | 5 23, * र 
बग्याथा-काल आया और वीर काव्य लिख जान लग. | चन्द्रबस्दाई 
निकट 2024 के कर ्नत्न 5 
जाट काय शस बात्र से आस आय आार सदता का हो काब्य का चरस 
पक 
0+ मम के 0 हक है काट 3 0 कट है पट | कफ र थक न 
नझप मानकर हक दाचनत्र प्रकार के गटझसाहन्य का <चना करने 
लग | दस समय नव आय इुए बाहरी शत्रद्यों के #निरेध् दें 
| श्र सम नथ ग्य् ( ४ || प्चरुद्ा के आानरावर का लिए 
टक्ूसक्रा मे फ शत बाल सामन्ता का ऐसे कवियों की सम्मवत्तः 
शा न्‍ श | ० 
शशि जया दा पर इस पकार की छा नमन न 
4 ३32 2 ४] हाई #॥ चे फ़ा 7204%07६ य्पृ ट्क ना ब््प5 
रु] ९ है 
शुगा बसमान थे, ने जनता के लिए यद छसी रूप में 5: 20 
2, . न इपयागा सद्ध 
9 इइजटय ;2। | 
डुसर बाद उब दष परल्सने -] ५ 


(इतना से बारो ओर भत्ी- 


+ 
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भाति क्कह गया आर दी घर्मा' के सीच संघर्ष और इन्दन्युद्ध चलते 
लगा, तो एप सामाजिक तथा चार्मिक काचन्ति की लहर देश के एक 
छोर से दसरे छोर तक उप्र5 चली । इसो युग में रामानन्द, कबीर 
रविदास, तुसाराप नससी मेहता श्ादि सत्तों वा आविर्भाव हुआ, 
जिसोान इण-वढ, जानि-गेद तथा पसन्मेद्र को मिटाकर पार्मिक एकता- 
बाद का अचार छिया। परम्परागत रूद्रियों प्पौर अस्ध घार्मिक कटूर्ता 
के विद इस सन्‍मो ने ( विशपकर केखीर ने ) विवेक की वाणी घोषित 
की । एक और विश्वेण की हाता शार दसरी और आध्यात्मिक प्रेस 
की रसमयता-इन दो शास्धाओं तारा ऋछारेत की नयी लहर फट पड़ी | 
ये होना उज्ञननी तिक मिकशवा सवा सामाजिक और आर्थिक संघप से 
पलावन के हो दो विभिन्न लूप थ. सन्‍दरह नहों ; पर बह पत्लायन 
संसक्रत-साहिन्य के पिफटस्टा घय के उस शूगारी कवियों के पह्लायन 
से बाम अस्वस्थ था, जो केबल कागकता-तनिन विल्तासिता के अलंकरग! 
में ही अपनी सारी काव्यन्साघना का समाप्त कर दिया करते थे। 
इस पलायन! के भीवर जीदन की एक अत्यन्त उन्नत प्रोर स्वह्थ 
रूप में स्वीकार करन की जद्ठात्त निहित थी । कबीर का शेतुबाद अधिक 
लोकप्रिय न शो सका और उसी झत्यु के बाद उस स्वस्थ भाव-घारा 
की गति देशव्यापी जड़ता के रेगिस्तान में सूख-सी गई। पर जिस 

ध्यात्मिक प्रेम की रसमयुत्रा की धारा उन्होंने बहाई थी, उसमें 
बाढ़ेनसी आ गई, ओर बहू उमस्‍ने-उमड्से बंगाल के सागर-तट तक जा 
पहँची | उस प्रेमचारा का रूप स्थान-स्थान में बदलता चला गया। 
कहीं वह एकेदादिनीयम की प्रमाराधना के रूप में त्तरंगित हुआ, कहीं 

छुत्प्रेम के रूप में परिचित हुआ ओर कही इसने सीता-राम की 
भक्ति का रूप घारण कर लिया । सन्‍त तथा भक्त कवियों ने साहित्य 
तथा धार्मिक जगत को एक नियले प्रेमोन्‍्माद से छा दिया । इन लोगों 
से अपने शमजान में अवधनन मन की "फेस्टेजीज! की--छाया- 
नभतियों की--लगाम इस कार ठीली कर दो कि सोचकर आश्चर्य 
होता है । उन छायानुमृतिया की राहायता से उन्होंने अपनी दमित 
यीन प्रवृत्तियों के विचित्र ग्राध्यात्मिक रूपकों में परिणत कर दिया 
ओर गधा-ऋष्ण के ग्रेम की आड़ में अपने अनजान में श्पनी दबी 
हुई सलतगत चासनाओं की तुप्ठि की । कुछ विशपक्षों ने इसको 
यौनद्रत्तिक जल्तीकरण कहा हैँ | मे इस मत ,की यथाथता- 
को स्वीकार करता हैँ, ओर यह मानता हूँ कि यह उन्नती 

दे ; 


के 


१० विवैचना 


करण कहा कहाँ अत्यन्त सुन्दर ओर स्वस्थ रूप में व्यक्त हुआ है | 
पर साथ ही यह दृष्टिकोश भी भुलाने-योग्य नहीं है कि छुछ 
वैष्णव कंदियों ने इस उन्नतीकरण के बहुत-कुछ अंश तक 
विक्षोति का रूप भी दे दिया था। उनके प्रेमीदगार कभी-कभी 
शत्यन्त अस्वत्थ मनोविकारों से अस्त दुबल-प्राण व्यक्तियों के 
उदगा से लगने लगते है। कुछ वेष्णव कपियों ने तो राधा-कृष्ण 
का प्रेम वर्णन करते समय आध्यात्मिक रूपकों में वाह्यावरण भी उतार 
कर फेंक दिया है और विशुद्ध वासना के विपेले श्वासों का स्वछन्द 
उदूगीरण किया हैं। गीत-गोविस्द! के रचयिता जयदेव को में इस 
वेटि के कब्रियों में अन्यतम मानता हूँ। इस प्रकार के कवियों 
की निन्‍द्रा मैं अश्लीलता के आधार पर नहीं कर रहा हूँ--क्योंकि में 
मानदा हूँ कि श्लीलगा ओर अश्लीलता का प्रश्न किसी भी महत्वपूर्ण 
रचना क्रे सम्बन्ध में लाग नहीं होना चाहिए । मेरे कथन का 
तात्ययं केबल यह हैँ कि जयरेवनग्आादि कवियों की अआंगारिकता 
भ्रत्यन्त अच्वस्थ ओर विकृत है--वह दमित यौन-द्बत्ति के विकारों से 
प्रस्त,पागल का प्रलाप हैं। 


एडीशास ने राधा-ऋष्ण की प्रेमानुभूति के रूप के अपने जीवित 
प्राण को रसानभूति की उन्‍्म्रादना दी; पर स्वायु-विकारपस्त 
सावोदगारों से वे भी बच न सके । विद्यापति ने उस अनुभूति - 
के। एसा सकानत, सुकोमल, सुकुमार ओर सुसंगत कवित्वमय रूप 
दिया कि कवित्व-कला की ऊपरी दृष्टि से उनके पदों की प्रशंसा करनी 
है पढ़ती है। पर जो एक विशेष दोप प्रायः सभी वेष्णुव कवियों में 
इसमान रहा है, दही उनमें भी रहा हैं । अ्रधात प्रेम की अनुभूति 
झोर विद नथा मिलते के अनुभव्रों के रूप में उन्होंने अपने अज्ञात में 
अपने अस्वर्मन की जिन सुन्दर छावानुभृतियों के सहारे से लिये हैं 
उम्र -विशयता के बिना समके ही उनके बहाव में वे पूरी तरह बह 


शय श्द जे बट [ 


| 


दिन्दी में नुनसीरास ओर सूरदास में यह आध्यात्मिक प्रेमा- 


सुद्ति दी विभिन्न रूपों में आठ £ | सूरदास ने अन्य वेप्णव कवियों की 
सत्राए गधा पा के प्र को एक अतीनद्रय श्ीर अलीक्तिक स्तर पर 
गगपना बसस्द सही किया £ । उन्होंने गेम की अनभति को वास्तविक 
कीयन डा सब्ायथदा से ही पाप किया हैँ, ओोर उसी वास्तविक 
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ज्ख्टिज 


मानदीय अनुभूति के आधार पर शाधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम 
विकास फा चित्रण उ्दोंने किया है | उनके राधा और ऋण देवननो 
के दिव्य बल्पना<यिनत्र न होफर शरत यग के किसी उपन्यासकार फे 
सजाव चारंत्र्स मालूम होते है । उनकी राधा तो जंसों धरत फी 
प्राबती की ही पूत्र साकरण ह#ै। राधा के बाल्क-लीवन से लेडएर 
झुस्सत्र मे सकक्‍्मणी के साथ फण के देशन दाने तक का सारा कधानप 
चरिव घिष्रण और घाइशनिरूुपण शारतके क्रिसी उपन्यास कान्सा 

बता हैं। वष्णव कविता के युगर्मे इस तरह के यथाय के रंगस रगी ६४ 
फल्ता वास्तव से झराइचवका बिपय है। सुझ्ास ने जैसे अपने व्यक्तिगत 
जीवन की यथाथ पघतुभनियां ओर चासरतब्रिक घटनाओं के राधान्-ता 
को प्रेम-ती ना के खझूपक में बांध दिया हो | सूखास की कला सारत दा 
समस्त बेप्णव कवियों की कला की अपेज्ञा आधक स्वस्थ ओर सन 
बन पड़ी है। वैष्णव फरव्ियों में दमित योन-बृत्त-ज्ञनित जी घोर अर्वा- 
स्थ्यकर रहस्यत्ादी अथवा चासनावादी फिल्देजियां! पाइ जाती ४, 
सूरदास में उनसे झापने को पृणतया नहीं, तो बहुत छुछ अवश्य मगा 
लिया हैं। इसका कारण कंचल यह हैं कि उन्होंने राधा-कृष्ण फी 
काल्पनिक छायामूसियों पर देवत्व आरोपित करके उनकी रहस्याराधना 
नहीं की और अपने प्रेम की नींच शून्य के श्राधार पर स्थापित नहीं की । 
सुखास गुणनदीप घोर पाप-पुण्ययुक्त चबाथ मानव-जीवन की शिद्ठी 
पर ही अपने पावां को जमाना पसन्द करते थे, गरहस्यवादी प्रेश को 
हवाई शून्वता के प्रति उन्‍हें ्राऊपण नहीं था । इसमें सन्देह नहीं 
आदर्शवाद के आधुनिकतम हप्टकोणसे उनके ओमइशवादकी छामियाँ 
स्पप्ट दिखाई देती हैं; पर उस समय के दशकों सामने रखते हुए 
सूरदास काफी प्रगतिशील थे, यह मसनना हो पड़ेगा | 


हा थे जा 


न 


तुलसीदासका क्षेत्र सूरदास की अपेक्षा बहुत व्यापक रणा €। 
सूरदास ने बाह्यजगत्‌ और श्रन्तजगत्‌ दोनों को पूर्ण प्तबैय से अपनाया । 
खपनी अन्तर्भावनाओो सें सम्न रहते हुए सी वह अपने चार्सो आर के 
सामाजिक, आर्थिक और राजनींतिक चक्रों और उनकी 
प्रगति के प्रति त्तमिक भी उदासीन नहीं थे, बल्कि सचेट्ट रूपस उनः 
प्रति सेचेत थे। अपने युग के नेतिक हास, घामिक पाखण्ड, ज 
साधारणुकी आर्थिक और सामाजिक विवशता, रोग-शोक ओर दुःख 
दारिद्रयका उल्लेख उन्होंने श्रपनी रचनाओंमें बार-बार किया ऐ-- 


डा ग् 


बटन >> पिकीन ताक ऑल 


विश्ेचना 


कै से का सन स्‍फिछ अम्फी ते इन बातों का बरपैन नहीं. किया है 
आज 2 ने प्र भनामग से दिल्तेवस्पा त्नी ६। उन बशानों को 
के ४ हय ध से के सामिक पी इन आर अनभति की तीत्रता की 


है 4 


न 


ब्न्ढ 


पु 


दिस ते निर्विबाब-रूप से राग की भक्ति का प्रचार किया हैं। पर 

- 5 ८ हूबाद एकांगीण--केवल मात्र अस्तसु खी--नहीं हैं। उसका 
»। , है यश्ष भी बड़ा तगड़ा है। वह जानते थे कि जिस भाक्तित्व का 
थे) करना चाहने है. उसमें ठोसपन तसी आ सकता हूं जब वह 
। ही भीतरी समता के साथ-ही-साथ बाह्य वेपसग्य को भी दूर करने में 
फह्ायक हो सके । जिस यगसे उस्होंने जन्म लिया था, उसभ सचत्र 
खर्डियों और पोपपंश्रियों का जी र था | धर्मभ्वजी ब्रेष्णावों ओर कुतर्की 
जैंदों के पारस्परिक संघ्प-विघप के बीच में सहज विश्वास-परायण 
आर्थिक तथा सामाजिक कटष्टों से पीड़ित भोली जनता पिसी जा रहा 
थी: सत्य और न्याय पर से जनता का विश्वास डिंग रहा था। ऐसी 
हालत में तुलसीदास अच्छी तरह जानते थे कि जिस 'मिशन! के लिए वह 
ए हैं, उसे प॒रा करने के लिए उन्हें कुतकियों के विरोध ओर जनता 
के अन्धसंकार-रूपी बाधाओं के बढ़े-बड़े पहाड़ों को काट कर श्रपने 
लिए गास्‍ता साफ करना होगा। रामचरितमानस के आरम्भ में जो 
स्वी-चोटी भमिक्रा उन्होंने स्िम्बी 7, वह इन्हीं बाधाओं का “सासना 
करने के पहोश्य से | उच्होंन जिस पोरारिक ख्ड॒हर की नींच- पर अपना 
नया धम प्रतिष्ठित करना चाहा है, उसकी एक-एक दठी-फटी और कच्ची 
| ट की उसाडद कर उसके स्थान पर नयी आर मज़बूत डइटों की लाकर 
जोड़ा है और बिना किसी आडम्बर के एसी सादगी से उन्हें. सजाया 
है हि शानमंकन कता-सीनदय की वह सरलता विश्व-साहित्य के लिए 
मऊ महान आइचय की बम्मु बन गठ 6 । पाखशिड्यों की बहत सी 
पररश्पाद ले गए! द था एस त्सादास से चजाबान किया €ै। पररसागा| मे 


ह्. 
कर 
+ 


$ 


कापात दया का ञ््पि निता आर आत्मडासता मे न्चिस हाकर उन्हात्‌ 
दबा वा जो बूग के घीटे इलाणए ह, ये महत्वपूणा हैं--अच निवास, 


सीदि उतनी, दाप ने सकदि पराट विभती/प्रिज देवता घरहिं के बाई ', 
एल के खाब् दर्चा को निशा की हैं.५ 
दसूजा, अन-पिशानो और भुत- 
इ्स्‍लक्ाक्त के वात मे उम्हाने 
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खपने यगऊे पराखणएदी परहिन्वरोहितों, डगिय रपधाओ हि" तपद़ी 
आदएयशों को अन्‍ड़ी पल खोली 7 । राजब्भि 7 चाइसय प्रशण पृ 
इन्होंने समस्त 5 ग॒-पेद, बगो-वैयस्थ घोर विरोगी मती रो एिरए 
में ग थने का तो भगीरध प्रयवक्ष किया का इस बंध मी फाजिमिय 
जरता की ध्यान में रखने ४ए काट फर्म प्रशेसिगोंग दंत 0 ॥ एज, 
पेक्‍ल अपने दो पेर्गो के £ 
में मंगि हुए. डुकरों पर 
मसतिदों में गाते बितलाकर, 
खतिप्राम फरने हुए बह संदद 
बलते रहे, जिसका फल थह हत्मा 

निश्क्से वर्ग का मिभागा करने में खफ नी गाए, । यथा 

एिय था धमे-मद-विन्येद । * , 

था उनके बहिस ख व्यक्तित्व का स्वरूप | एसेपण धार पु गगा 
इससे कुछ फमम महस्यपूर्ण नहीं दा । कलात्मक दा दिन में मत, यम 
से तुलसी शस को सेक्सेपीयर फे दद्कर का गागाय 8 | दमा 9 
का वह रूप रामचरितमानस केछयोध्याकाण: थे सपने कर्म 
आर सत्तीय रूप मे परिस्फट हा है। इस-का तायगास गे जिस 
प्ंयति £ कम्यबस्त का निदपरण किया-है, बंद अपूर्व हैं; जिस गएन 
ओर सक्ष्म मनोवैिद्यानिक #ष्टि से अपने पात्रों का चस्वि-विश्लपर्ण 
छिया हैं, वह अतपस है: ध्यन्तर्पास्त क्री ज्लिस मिगह भावाकुलता से 
रस का उद्देलन किया है, वह चेजाह है। से कारट के प्रत्येक चरित्र के 
व्यक्तित्व का प्रत्फान ऐसे स्वहन्ध छीर परिफरश रूपसे हुआ हैं कि 
शब्सप्रीयर को छोड़कर संसार का देसगा फोाई-मी बला कार मुर्क ऐता 
नहीं मिला, जो श्स विशेषता में तुलसीदास को बराबरी कर सकता हो। 
विशेष ध्यान देने फी सात बद हि कि जिम चरित्रों का चित्रण पन्‍्दनि 
किया है, वे सब ऐसे जटिल और असावारण मनोदृत्ति जाते हैं, कि 
इनके मनोयिश्लेषण में कोश भी दूसरी क्षेशी कला, लेखक तक्तिक भी सफल 
नहीं हो सकता | तुलसीदास ने प्रत्येक .पान्न कू गहन अस्तहून्दां आर 
उलके हुए सनोसावों का ऐसा सक्ष्म विश्लेषण किया है कि देखते ही 
बनता &। प्रताफ पत्र की साधारण से साधाणा' रानिव्िधि ओर 
साधारण से, साधारण घोलघाल को ऐसे. सुलिग्रमित, आर सुसं गत/ क्रम 
से सनिविष्ट किया है, जो केवल।एक, उद्चनम-कीदि के शिल्पी के हा थक 
सम्भव हो सकता है । स्सोट्रेलन में सम; आर ,तीघता का, स्थाना-काल 
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१8 विशेयमा 


पात्र भेद से ऐसा सुमामंजस्य प्रदेशित किया हैं कि सुंग्ध खत आना 


+क 


ता है । पढ़ने बाते दी कहीं-कर्ी इसा खाता है कि कह सीने सी 
बप' पहल किसी कति की रामायण-फालीन /विहीटलाम्प्रस्धी रखता 
नहीं, बल्कि उन्नीसवी सदी के टाल्सटाय, दास! गहश यदार्थ 
जीवन के किसी आइशशरी कलाकार की आधुनिक फ्ति पद रहा हो ) 

पेप्णव कवि अपने देशय की ग्रेम-भावना की राधा आर कृष्ण का 
प्रेमालुभूति से मिला कर केवल उसी में तनन्‍्गग्र और सदगन होने की 
बात सोचा करने मे ; उस झूंगारिक बाह्यासुभति के बाहर किसी विभभ॑ 


में दिलचस्पी लेने की केई ग्रद्गत्ति उन में यत्तमान नहों थी। पर तुलक्तां 
दास चू कि आत्मज्ञीन कवि नहीं थ, इसलिए उत्दान एक एस वियय का 
झपने काव्य का आवार' बनाया, लिसका चेच बहुत व्यापक आर 
विस्वित था। उन्होंने श्रॉँस्रें खाल कर अपने चारों आर के संसार का 
देखा, सामाजिक प्रमति की ऐतिहासिक परस्परा की छान-बीन की 
अपने समय के समाज की वास्तत्रिकता प्र विचार क्रिया ओर भविष्य 
की ओर,संकेत किया । मे तुलसीदास को गणना उन पाचि महारतस्मां 
के साथ करता हैँ, जो भारतीय साहित्य की प्रगति के महामाग के पंच 
प्रमख जंक्शनों के स्मारक स्वरूप है । वे पाँच ऋम , से इस प्रकार ६--- 
रामायणकार, महाभारतकार, कालिदास, तुलसीदास आर रवीन्द्रनानं। 
ये पाँच महायुगों के पाँच महा-प्रतिनिधि हैँ। इन पाँचां केयुगोंसं प्रगति 
सये-नये परिवर्तित रूप देखने में आए हैं । 


यह सब होते हुए भी हमें यह नहीं भूलना होगा कि जहाँ तुलसीदास 

ने अपने दृष्टिफोश में विशाल उदारता और प्रगतिशीलता का परिचय 
दिया है, वहाँ स्थान स्थान पर प्रतिक्रियात्मक उद्गारभी प्रकट किए 
हैं। यह कहा जा सकता है कि नारी-जाति के सम्बन्ध में जो निन्‍्दात्मक 
उद्यार प्रकट किए है, वे अवसर के अनुसार विशेष-विशेष पात्रों के 
ह से कहलाए हैं, ओर वास्तव में उनके अपने घिचार इस तरह।/के नहीं 
रहे हैं। यही बात आ्राह्मणों पर आरोपित किए गए अतिरिक्तमहत्व के 
सम्वस्ध में सी कहने वाले कह सकते हैं | हमारा तात्यय शापत ताड़त 
परुष ऋहंता ।-विग्र पूज्य अस गावहिं संता ॥? पूजिय विप्ता शील शुझ 
होना । शूद न शुशगण-ज्ञानः प्रचीणा ॥--इस तरह के ब्राह्मण्य घम की 
प्रधानता के अतिपादक छद्गारों से हैं। पर इस प्रकार की: दलील से 
तुलसीदास के कल्लंक का.क्षालन नहीं हो. सकता | यदि इस ढंग की 


] 
प्‌ | 
के 


चौपाइयाँ क्षेपक नहीं हैं, तो दाडे किसी भी अध्सर प 
. के मुह से ( अवश्य रावण पक्षीय पात्रों के छो दर 
हों, उन्हें हमें तुनसीदास का ही संत मानना होगा । परामेर घास में यह 
 'सन्देह बहुत्त दिनों से बना हुआ है ( यद्यपि खो:जदो व सदा 


, करने के जी नहीं चाहता कि वह ' ढोल गैर शृद्ध पशु सारी, मे सक् 
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बीच इस अकार का मत ग्रकर करने का साहस +; 
कि नारी-जाति आग शूद्रों की हद दर्जे की सिर: 
पाखणडी न्राद्मणों की अतिरिक्त स्तृति-सम्वन्धी 
क्योकि जो-कवि नियाह की स्तुति में आत्म-दि/ः 
विह्नल हो उठा हो और व्राह्मगर्गें की संक्रीणेता से र 
खीमक कर कहता हो :-- . 
घूत- कहों शदधूत कही - रजपृत) कहे जाला के ६ 
काह की चेतद्री स बेदा न व्याहब काह की जाति पिसार ने साठ, । 
तुलसी. सरनामगुलाम है राम को जाको रन सता ह| ्द् 
माँगि के खेचो. मसीद के साइवेा लेबे वे एफ सई 
हू किस प्रकार इसे तरह की बात लिख सकात 
शीलगुणही ना । शुद्ध न गुणगण-बान प्रदीणा | व यान 
में नहीं आती | यही वात नारी-जाति के सम्बन्ध में म्‌ 
व्यक्तिगत मत के बारे में कही जा सकती 
कौशल्या आदि आादश श्ली-चरिश्नों के चित्र 
सिद्ध करे दिया हो कि वह नारी-हृदय की से 
ही नहीं, चल्कि अत्वन्त प्रभावित हैं. उसके सम्पन्ध 


| 










ताड़न के अधिकारी ?, इस आशय -की निराएर-सेसक 


के सम्बन्ध में कह सकता है। पर जब खोझी शीग रानधारितंनानर 


की तथाकथित प्रामाणिक पाग्डुलिपियों! बत शाला देसश बट सिद 





करने लगते हैं कि शुद्रों ओर स्रियों के सम्बन्ध भें जो मिन्पात्मफक बदन 


रामचरितमानस के प्रकाशित संस्करणां भ परादे जाग पे. 
नहीं हैं, तो. मैं चुप लगा ज़ांता हूँ और एक अगिशीस छोर 
कोनों-में छिपे हुए कुछ- अतिक्रियात्मक तह पर दिया 
प्रकृति की एक निराली खामखयाली की ओर मेरा ध्यान जाना; 
क्योंकि इस सम्बन्ध में तो केद सन्देह: ही नदों हा सकता 


न 2 


खामियों के रहते हुए भी तुलसीदास अपने !६ुमस के परम प्रगतिशाल 
कवि थे। व "मु का जय व कम, 





लक । 

हे वर 
ण्ट] 
च् 


भारतीय घाहित्य में प्रगतिशीलता 


की परम्परा 
( ५ ) 


भक्तकाल में जिस प्रकार तुलसीदास की प्रगत्ति ने एक बिल्कुल 
नरात्रा पंथ पक्रदा था, उसी प्रकार मीरा की साधना का पथ भी 
निजी विशपता रखता, है सीसा ने घोर अंब संध्काराच्छन दकिया- 
नूसी युग की ज़डता के बीच में जन्म लेकर भी अपनी  श्रदूभुत 
प्रतिमा के विकीट से अपने बद्ध दातावरण के विरुद्ध ऐसा भयंकर 
विद्रोह किया, लिरूके लिये ससाज कतई तैयारन था और जो उस 
समय के लिय एक अभूतपूर्व घटना थी। मीरा ने ऐसी भावमम्नता 
आर सस्ययता #े सा५ ऋण के प्रति अपना स्वी-जनोचित ग्रेस प्रकट 
किया है. जिसको तुलना अन्य क्रिसी वष्णव कयि की भाव-विमोहता 
से नहीं हा सकती । अपनी देवी हुड यौन अ्रत्रेत्ति को उन्होंने सस्पप्ट 
छाद्ात्मक अबया स्हम्यवादी नहीं) प्रेमानुभति की सब्रनता द्वारा ऐसा 
सनन्‍्दर उन्नत ओर परिमाजन ओर स्वस्थ रूप दिया हैं ज्ञो किसी भी 
प्रगतिशील युग के पाठवत वी प्रभावित किये ब्रिना नहीं रह सकता। 
बट माना कि सीरा ने अपने अधिकांश रहस्यवादी रूपकों को अपमे 


प्रदवेतन सन की कैटजियों' से लिया हैं। पर श्रत्यन्त संकीण 


सहझयानिक संस्कार क्षार कार प्रतिबन्धों से अस्त काल में भी जो नारी 


समस्त ऋट्िवस्थनों का छिन्न करके अपने सारी दृदय के भीतर दबी 


पाप प्रमावाशिओ की स्पट शब्दों से व्यक्त करते का साहस कर सकती 
£ इसका करके शाइल सगहनीय है और उसकी स्वस्थ मनोव्रन्त की 
(हगी पर्शता डी जाब थीटी €। 

। 


| 


श्र 
श 
+- 
खिल समाप्त # 
६5, 
ट 


काल में झातहैं। ध्स युग में कवियों 
मै दो गया था ओर सोच्दय की वाद्य रसान- 
; बा था | कवि लाग बाह्य जगत का बहिप्कार 
थे ग्प-ज्घद मे सभ्न दो गये थे। इसमे संदेह नहीं कि उस रूप जगत 
; दा उर्टनि गा आर रखा के रासायनिक 

प्रा के साथ चित्रित की वैसा दिन्दी 
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में न कोई पहले. कर पाया था ओर न बाद में कोई कर सका | पर 
' श्रंतर के साइ-जगत्‌ का तरंगामिधात और अचिरत यतिशीलता उस 
में न होने से एकरसता ओर एकरूपता ने उसे बुरी तरह जहा! 
लिया और वद्धता के कारण उसका रस सरोधर' धीरेघीरे सततयंत 
पैदा करने लगा। बहुत दिनों से सद्ठाउ गई शरात्र की तरह दसकी 
रसमयता ने कुछ उसर खेयामी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को या 
में भी आनन्द दिया, पर कलाबविद उससे वहुत बने लगे थे : ४सफे 
साथ ही यह्द वात हमें नहीं शलनी चाहिए कि टीतिकाल में -एप 
प्रतिभाशाली कवि ऐसे भी उत्पन्न 2ए थे किहोंने रूप जगत्‌ क॑ 
उपासना करने के साथ ही साय जवत के ग्रति उद्रासीयता नहीं दिया: । 
इस सम्वन्ध में देव के त्रिशेष रूप स उदाहरण के रूप में लिया जा सफाता 
है। सोन्दर्य के वाह्य रूप के चित्रण में देव अरने थुग में अद्वितीय से 
र उन्होंने रीति काल के अन्य कवियों की तरह केवल जड़ रूप फो 
ही उपासना नहीं की | बल्कि भाव-जगत्‌ की प्राणशमयता द्वात उसे 
सजीव स्पंदन से तरंगित भी दिया है | देव सामाजिक विचारों मे था 
अपने युग से बहुत आगे बढ़ों हुए थे। “सूद झपावन पावर पा; 
आदि जक्तियों में उन्होंने' अपने समय के झूठ ब्राह्मणवाद पर जे! 


दे 


मामक छींटे कसे है वे उपे शणीय नहीं हैं । 






पर बह सब होते हुए भी रीतिकाल कुल मिलाकर एक एसे संकी 
दायरे में चैंधा हुआ था जो जीवन की “सहज गतिशीलता 
तरह से रोके हुए था । उसकी प्रतिक्रिया जल्द ही आरस्म होनी दाडिए 
श्री पर आश्चर्य हैं कि उस युग की शैली का आधिपत्य काफी अरे 
तक चला । भारनेन्दु युग में प्रतिक्रियों के. आरस्थिक्र लक्षण 
दिय्, पर रीतिकालीन मनोश्ृत्ति के प्रभाव से वह युग सी पूर्ण राव मे 
अपने के मुक्त-नहीं कर पाया। फिर भी इस थुग में मतिक्रिया दावजद 
स्पष्ट प्रकट होने लगे थे। बंगाल से राष्ट्रीयतावादी साहित्य ४] ल/टर 
उमड़कर हिन्दी साहित्य के कूल पर टकराने लगी थरी। न्ीनदनद्र, 
हेमचन्द्र आदि कवियों की रचनाओं का प्रसाव हिन्दी पर पाने लगा 
था । भारतेन्दु हरिश्चंद्र एक- ओर भारतचंद्र राव गुशाझूर' 
की रीति कालीन ढंग की श्ज्गारी रचनाओं से प्रभावित थे, दूग 
,.. और राष्ट्रीय उत्थान और सामाजिक सुधार की लहर के अनुयानी थे। 
उनके समसामयिक दूसरे कवियों ओर लेखकों का भी यही हाल था | 


4 









१८ विम्न भरा 


रोतिकाल मे जिस परसम्यशागत प्रगति 4) सात इ््यों मां गग भी 
उसका दवि फिर से दटने के स्वाद लगा एस सगे में दिखाई हे 
लगे थे । द्िवेदी थुग के कॉतियां ने प्रगति को उस दर वी तहत उसे 
धपाफ़ी 7२ कक सीन जिया | अडिलीदाशस की की इचना थी मे [ड्शिष 


४ धर + 
केर शारत-भारतत में) बयी प्रमक्धीलद का शाय आ्ी-माँनि 
२4 ड् नह अषन+ कफ कह; १२ 
स्पाट का पा | साथ लादाररशा छो एक कया शाला, हे नदी अगल्याय 


एक नया दंग हुझार घाव | आाटपेसा मंपुप/्स इस हो उच्दाएँं मे 
प्रभावित होने पर भी उसको दिशिप्टना पस:पनी टी | साहट | 5 


जांगना का जा पनुदाद उसांति किया, उसमें भी उडी शोणिश्श 
ही अधिक पअस्फूटित हुई | करतनस के खामिय की हाट 

वह अनुदाद मूल से भी आअधधघक रसमगय वन गया । पी गछून 
जिस भाषा का प्रयोग भामलीशरणा जी न किया पद इस भानी 
काफो प्रगात्शील थी कि वह चहुत प्रॉजल और बोधगस्य «ये हि से 
ड्विचेंद्ी युग में प्रगति वी लहू। उठने पर भी सवा साहिस्य बटन अप 


५+ लिए 5४ / 
जी. 
डक 4 
5 49४ 


ता 


#>पक् 


टिये बहुत अपन 
रिपक्त था ओर आज जब हम उसका फिर से शप्ययन पररने मी 25 


चत्तना प्रबल रूप से जगी हुई दिखाए देती £ ने प्रम्ष गत थो सर्ध 


छः ॥॒ सूथा 7४ 
मम को स्पशो करने बाली ऋवुधति का कार छिए हमे उसमे पाते हैं । 


कष्ट कल्पना ओर क्ात्रम चेष्ठा हग इस युग के घामकांदा सादित्य का 
निर्माण हुआ । इस कूत्रिमतय की प्रतिक्रिया अधात रूप में साहित्यिक 
वातावरण में घीए-घार होती चली जाती थी | उस प्रतिकिया का 
प्स्फुटन छायादाद के रूप से हआ। 


६) 


हिन्दी साइइत्य के इत्हास में जो दो-चार ऋा म्तियां हुई हैं, छायादारी 
युग का ऋोत उनमे अन्यतस समझो सानो था हैए इस युग से एक 
बड़े लग्ध अरस के बार ऐसी कविता दा जन्म दिया जिसे दास्तविक अपधे 
मे कविता कहा जा सकता है। इस थुग में कवियों का शद्ध अंतरावेग 
अुद्त रूप से वैचिश्यपूण सुद्दर छन्हों, तालों झीर लबों में फर पड़ा। 
ओरस्मक काल के अफ्रीका यात्रियों ने जिस प्रकार उस महाद्वीप के 
अगम ओर दुरूह जंगज्नों के भीत्तर प्रदेश करके रहस्यमय पचत्तों, मीलों 
छोर नादयों का आविष्कार करना शुरू किया, उस्ती प्रकार हमारे 


छायादादी कवियों ने अपने अंतर के दर्गस भूलमुर्यों के साभ से यात्रा 


करके विचित्र रहस्यमय और एऐंद्रजा।लिक संस्रों के! खोज भिकालने 


ऑरगीय सा ईित्य मे ग्रशनिशीलता ह्ह 


का के हे ७ 
ह इतगे दारिस्य हर दिया । इगे मंदग्श्यप गज था फल परम उच्दाने 
फिस्डी पाटिल में हि < ५ 53५ 
हस्ट पाशिल मे सगे उपर दिख; ट्स्पा ग्प्सु खिल आयोग कर्स मां 


ग्र लीग थे हे की “उसमे गटे हूं, था इस बल श्र हराझा विशपन्य 


० आओ आ 


शत महों ही साहस्या हमार सादिय में हामागरो शग टी फ उसी 'प्रथ 
७० कद धन्ज फ न 
में शगलिशीश सदा | जिसे चर्घ में वु जोगी दि आर सम या में 


ः 2, 


आर जय 
परगनिशोल साप 7) प्जीणए ने मनन ऑधोगिक आाविध्शरों 
4. ञ्ह कर 
के होश मतव सर को लाये बहने के परत से सापम पा महर्य 


प्श + ७०) 
४ सेवियाएं प्रा पी पर लो माई प्‌्लीपार मे मचाने रूप से 

शुर हैए 2क०क। प्र 

धन शाम रहा मय) मप्र 


र शापायाद में सी शिहित +] जिस भे झार 
झाडीनर पूँयीरषारि ऋ्त छत शषप्ों फ्ाय हरा का दिया कोर एस 
प्रश्य पिभायन पर जम साथाशशा को सब प्रभार थी. प्रॉजिव 
शाविधाओं मे शो पिय रग्गे कसी ४ सादे ठाया सर सी अपन के प्रमुसीलन 
को ऐसा झूप हे टिया कि पढ़े हवाशपरा/ की शिलयल्ती को चीज 
ने गह हा गाए हिल-घत छवियों के ध्याद के चरम विधास का फारशण 
बनडर रह सया । एल यार शक्या कि एस से दाद मे पंतर्शान की पजो 
एड मई और मदत्यव्थी दिया आलोकित की थी. साहित्य शोर 
जीवन के सम्धग्ध भें निय ः ] 


भर ई 


हक । 
# हे 


&ह 
दा कु 
न 
३ 


प्‌ ०“ 


“4 
भरना डट्िफाण की साष्ि फी थी, झपनो 

फॉमगीयपा से उस भा सापर उसने आग्मी-चाप सटष्ट हर दिया। हमारे 
हायागरों वाद शवने अतलोक की दायानप यों के साथ से हदर 
एट्रासा-भाव से सम गए कि बाद्य जोक्स की कार छाम्पत्रिफता से 
काहीनि एडडम मंद मोद लिया। अपने स्याभिशत हम ये इस 
फ़टर यहा ये देने चले गए सि सामृ देह फीजन फा--समद्रि का--फेई 
मूल्य ही उसके लिए नहीं रद गया । इस घोर आ्रामयाए की बसी 
प्रथल प्रतिकिया शिवाय थी, जो प्रगतिदाद कै एप में एमारे सामने 
श्रायी । 


प्रशविधर का प्रारम्भिक यग जिशुद्द प्रीकिया के रूर में हमारे 
सामसे आपा । उसमे पहला काम यह किया शि छावायाईी युग की 
समरत सर्वियों पर मिम्रम रूप से हृथोशधान करना हु कर दिया । 
मानवन्‍न्मन वा गम, रटरव्सय छोहर छनन्‍्क-विशनत अंतर्जोक उसे 
हर्मम और ६शि अस्य फारागार की तरद लगा, और उस काश को 
परिपूण शक्ति से भेदकर बाइर के प्रत्यक्ष प्रकाशसब जझ्षगत्त्‌ कीं 
चास्तबिकता के साहित्य में अधिछ्तितत करने फी घोषणा उसने को । या 


्‌ | वि चेचना 


प्रवृत्ति भी एकांगीयता के खतरे से खाली नहीं थी | जिस अकार छाया- 
बादियों ने यह मिश्चित निश्वास प्रकट किया कि समस्त बाह्य जगत्‌ 
अंनजाक की प्रतिन्‍्छाया मात्र है. “सी प्रकार कटूर प्रगतिवादियों ने 
भी अपना यह ध वे विश्यास प्रकर झरना आुझ कर दिया कि सानव का 
अंतजगनत वाद्य जगत की छाया मात्र है। इस दो चस्सदादी मतों के 
फलम्बसप कछ मय तक साहित्य में बड़ी धाँधागर्दी चलो रही। 

छायावादियों का चस्स हगग0तआ5त (अच्तप्रीत्तरा व) प्रात दादी क्रांति 
के परिणाम से चश्स _फीओोआातांड॥ (अवरोधहीन प्रदशनदाद) में परि- 
शत हो गया। योन-सम्बन्धी सनोभादनसाओं को छायादादी कविगण 
आवश्यकता से शत्रिक शालीनना के साथ जिस प्रकार के शब्द-जालों 
से हेकने आ रहे थे, इन सव आबग्णां को अपरिपक्व प्रगनिवादियों 
ने नग्न अवस्था में घघाइना शुरू कर दिया। जब सेक्स सम्बन्धी 
उ्माद कुछ ठंडा पद्मा तो साहित्य का एक मात्र विषय वर्ग-समस्या 
के दल करना बताया जाने लगा, ओर वह भी केवल ग्रीलेतेरियन वग 
के प्रतिदिन के जीवन के फ्रियाचक्रों हारा | हमारे डाइहाड) (कट्टर) 
प्रगनिवादियों में साहित्य सजना के एक बहुत ही संकीर्स दायरे के 
भीतर बाँधल की चेष्टा करके कर्तव में एक भारी गलती की ओर 

में बढ़ाया । यह बात हपार अनि आधुनिकतावादी आलोचकों के 
ध्यान में रुखले का बहन बड़ा आझावश्यकता ए क्र साहित्य का परस्परागत 
स्त्रतःइफन सात आर जगरा #कास के ध्् का किसी एक दिशेग बाद 
की छारता के कन्सशटोशन कैस्प में बन्द करने की चेष्ठा सब थीं में 
थोर प्रतिक्रियात्मक और साथ ही अ्रसफल सिद्ध हुई है। प्रगतिवादियों 
का मूलमंत्र 3 निशीछूण | इस गतिशीलता का यदि शोग ऋड्रा 
सआच्यंदाद के वाँध द्वाण रद्ध करने का प्रयास करेगे, तो थे स्पर्य अपने 

ध_षय पर छुटाराशत करे | सेरे इस वातों से चोई महाशय यह 


लगे अमुमान न लगायें क्नि में प्रततिवाद अथवा साक्सबाद का 
विगायी हूँ। द्ास्तव से से अ्रयतिशीलता के ही हर युग के साहित्य की 
० थे हय ए 6 
क्षट्र बामादी मानता हमार इत्तनान साहित्य में प्रगतिशीतता की 


पः 


पा 
ञ्ज्जे 
|| 


नयी लणर चल पड़ी है, उसे मे साहित्य के परिष्करण, परिसाजन 
च््् रप्य यु 

बया के अंसलाक की गहनता सें झुबा कर एकाब्त आत्म चिन्तसा 
सामृहिक जीवन की बिराद वाहनविकता से 
अब छर दिया था । प्रगनिद्राद ने वाद्य जगत 


भारतीय साहित्य में प्रशतिशीलता . नर 


के जीवन संघप की ओर हमारी चेतना के उच्मुख करके साहित्य का 
- बहुत बड़ा उपकार किया है, यह बात हमें किती भी हालत में नहीं 
मुलानी होगी । मेशा निवेदन प्रगतिवादियों से केवल यह 
कि माक्ष्स के सी उप पुताने हन्द्वास्सक सोतिकवाद के सिद्धास्त 
के साहित्य क्षेत्र मे ज्यों का त्यों आरोपित न करें | विन 
सौ वर्षों के भीतर माक्से के सिद्धान्त के अनुसार डी जीवन आए 
जगत्‌ में जो गत्यन्तर हो गया है, उपकी उपेक्षा करने से हम लोग 
प्रमतिवाद का नहीं, वल्कि विगतवाद के अपनाने की भूल करेंग। 
यदि हम लोगों से आप यह कहें कि “मनुष्य का मन बाह्य पदाथ की 
प्रतिच्छाया मात्र हैं ओर इस सिद्धान्त दे। तुम लोग आँख मू द फर 
सत्य सान लो, तभी तुम प्रगतियादी कहे जा सकते हो 
तो यह ठीक उस तरह की वात होगी जेसी कि वेदानुगामी कट्टर पंथी 
लोग वेदों के बारे में कहा करते हैं कि “बेद अपोसरुपेय हैं, इसके प्रस्येक 
कथन का जिना क्रिसी तक के सत्य सान लेना चाहिए, ओर जो ऐेर 
नहीं मानता, वह अनाय है ।” माक्स मे हेंगल से जिस सत्य का यी 
लेकर उसे बदला हुआ रूप दे दिया उसी प्रकार माक्ष्स के दाश निय 
' सिद्धांत में सुवार की काफी गुंजाइश है. यह बात हम लोगों के गान 
लेनी पड़ेगी। में जानता हैं कि माकसे अपने जमाने में घोर प्रगतिथी 
था, पर हम लोग जो माक्स स सो, साल आगे बढ़ गए हैं, स्वाशायन: 
उससे कहीं अधिक प्रगतिशील हो गए हैं| इसलिए यदि हम चाहे रि 
साहित्य क्षेत्र में सचबे अथो में प्रगतिशीलया आबे, तो हमें माक्स #ी 
दाशानऊता के कचन्न उन्‍्हां तत्वा,का लता होगा जो इस समस्य हा 
गतिशील हैं ओर साथ ही उन महान्‌ वेज्ञानिक, साहित्यिक सभा 
दाशनिक क्राश्तिकारियों की खोजों से भी लाभ उठाना होगा. जो 
साकत के बाद पेदा हुए हैं | फ़्ड और आडलर ने मानव के गान 


आविप्कार फिए है, उनको यदि हमारे साक्सवादी बच्चों के खेल की 
तरह तुच्छ ससमककर चुटकियों में छट्टा देता चाहें, तो इससे वास्तदिट्षमा 
॥ कमी नहीं आवेगी, बल्कि उनके हारा अ्द्यारित प्रगतिवार ही 
संकीर्राता के अपनाकेर जड़त्व की ओर उलरा कदस रक्खेगा। 
फ्रयड के सम्बन्ध में जेंसी गलतफहइमियाँ हमारे दक्तियानसी आलोचकों 
में पायी जाती है, बसी ही--बल्क शायर उससे भी अधिक--भ्रान्ति 
हमारे माक््सवादी आलोचकों में विद्यमान हैं, | फ़यड के सिद्धान्तों में 


लक २० क्या का ६.५ क्न्बपुरू रू रे ३ 
कन्दा सी 


+ 


« 
हे है ् ब्कतक >मूप के का आक >0 हे कै आ ड््य पि सा 

ग्राचीन काल में झाहित दा गहरव न.रख एए. सास्ट लत प्र तल 

। ४ हे रद हि ऑ के -जक। जे के: ७:०२ ८ का न ०9 
ही सीमित नहीं था, बालक देश झार मसाज के सांप *े आर सास 


छत्र में उसका परिपूर्ण पशात फैला टप्मा पार 
साहित्यिक ऋषि, कवि और गनीती फेदन् * ; 
स्ष्टा दही नहीं थे, मलिक राजनीनिय विधानी नाव रधमाकिय खास 
शासनों के निर्माता भी थे। करी बाव पुराशहदात्यों सात रामाय 
झोर सहाभारत के रचबरिताओं के बारे मे नी दी ज्ञा राइती ह | बे 
पुराण, रामायण और गहाभारत से राव शपते मरने 


परे | दकामियारे 7० झदर न्ाक्िार 3 नकल गान ८ 
विशुद्ध साहित्यक ऋतियों ६ | पर इन कदियां से आज हल 


बल्कि ससाज के समस्त वगों ओर झूर पूर्ण अंगों यो उन्होंने शरित 
ओर परिचालित किया ६ । पर आज के साहित्य के जियय से यद्ध बात 
नहीं कहा जा सकती।| आज़ का साहित्य (का स्पजशी हा चांद 
विदेशी ) समाज पर व्यापक प्रसाव डालने में धमपस || 
साहित्य एक विशेष वर्ग अथवा छुछ विशेष बगा' के केदल ऋपरी स्तर 
पर आधात करता है ओर मृल प्राणों को वह स्पर्श भी नहीं कर पाता, 
उन्‍हें हिला देन की बात तो दृर रही । जब हम इस बात दब कारण 
खोजते हे तो दो बातों पर हमारा ध्यान जाता है; एक तो यह कि 
इस युग का साहित्य वारतव में डस हद तक सप्राश ओर संज्ञीबनी 
शक्ति से पूर्ण नहीं होता जितना कि प्राचीन काल का साहित्य रहता 
था, और दूसरा कारण (जो पहले कारण से अधिक महत्वपूर्ण है ) 
यह है कि भीतिक विज्ञान तथा अन्तररा्रीय छीना-भपटी की राजनीति 
ने इस युग को अपने जटिल जालों से इस हइ॒तक जकड़ लिया है कि 
साहत्य एकदम प्रप्टभूमि में चला गश हैँ | आज का राजनीतित्न 
साहित्यकार को या तो एक तुच्छ कीट समझता हू, जिसे वह किसी 
समय इच्छा करने पर अपने पैरों तले कुचल सकता है, या एक ऐसा 
छुत्ता जिसे वह अपने वर्ग के राजनीतिक स्वार्वा की साधना के उपयोग 
में ला सकता है | जो आत्मविश्वासी साहित्यिक अपनी मौलिक ग्रेर- 
खाक्नों के अनुसार चलता है और किसी विशेष राजनीतिक वे का 


4 


62 


चन्दौ साहित्य ग्पु 





की जड़ खाद डालने के लिए संगठित रूप से सपप्त रइता ई 


..._ आज का राजनीतिक नेता देश का और समाः 
आज के अन्तर-राष्ट्रीय नेता यद्यपि संसार में साः 
आग धघका कर स्वयं नीरो की तरह वीणा- ; 
सभी क्षेत्रों में केवल उन्हीं की तूती घोनती हुई सन दे 
सब्त्र या तो उन्हीं का जयजयकार ही रहा € या उन्ही के 
ले कर जनता हाह्यकार मचा रही है | आज संसार के शिनने भी 
तथाकथित साहित्यिक) दाशनिक या बेशानिक्क एऐ, मे 
अन्तरराष्ट्राय राजनीतिक क्षेत्र के महाप्रभुश्री [ 
करेते हुए उनके चरणों पर सिर कुकाये 
देवताओं के इन्द्र की तरह क्षमताशाली 
ल्तुतति में व्यस्त हैं । जिस साहित्य-क्षष्टा.के कियी उमगान में सानाजिफ 
'विचार-धारा के क्षेत्र में महा-सम्राद का पद प्रास था, श्ाज शर्ट 
राजनीतिक महाप्रभ्ञुओं का दासासनुदास बना टुद्आ 7 । आज उसकी 
अपनी काई आवाज नहीं है, चह केवल दिए गारसे बायस' रे।, 
अपने राजनीतिक महाप्रमुओं की आवाज़ वे।. ऋपने भाँपू द्वारा छुशरा 
कर उसे घुलन्द करने में ही अपना बड़प्पन समके रंग हे श्रार इसो 
में अपने उद्देश्य के पूर्ण हुआ जान रहा है । तारोफ की बात अह है 
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' कि उसका बह मोंपू भी अपना नहीं है, उसे भी उसने अपने महाग्रमुआं 


से ही प्राप्त किया है । जेसा कि पहले कहा जा चुका हूँ, यह बात 
केवल इस पराधीन भारत के साहित्यकारों के लिए ही नहीं है, थूरोप के 
'स्वन्न्त्र' देशों के साहित्यकार भी विश्वव्यापी दासत्व के भाव से 


ओत-ओत हैं । कट 


वास्तव में साहित्य की यह व्यापक द्वीनता अत्यन्त खेदजनक है। 
फिर भी इस बात से-किसी भी सच्चे साहित्य-प्रेमी के निराश- होने की 
झोवश्यकता नहीं है, क्योंकि असत्य अपने के एक विशाल बेलून की 
तरह फुला कर चाहे जसा भी विराठ रूप क्‍यों न घारण कर ले 
बह अन्त में. फरेगा अवश्य और उसके ' सयभीत करने चाले आकार के 
भीतर की पोल एक दिन अवश्य ही खुलेंगी । हमे यह आशा करनी 
चोहिये कि संसार के पिछले संद्दायुद्ध के बाद अभी दो एक विराटवर 


श्र .. चिचेचना 


वराइतस महायुद्ध और होंगे जब कि आधुनिक वैज्ञानिक तथां 
राजनीतिक सम्यता का विश्वंसक रूप अपनी 'चरम सीमा को पहुँच 
बगा और उसकी सारी घोस, बड़ृप्पन का साग ढकेासला, सिद्ठी 
मित्त कर उसका यथार्थ नग्न रूप जनता के सामने आ जायेगा। 
देय राहित्व के फिर एक बार अपना खोया हुआ पद ओर प्रतिष्ठा 
प्राप्त 6 सकगा | 


सी 


श्राज़ साहित्य के राजनीतिक जीवन का अनुगामी बनाने की 
लप्टा में ससार के असाहित्यिकों का एक बहुत बड़ा समाज 
नाना प्रकार के साधनों का प्रयाग कर रहा हैं। इस विशेष 
साहिलिक वर्ग ने संसार के बाखा देने के लिए ऊपर 
से मझठा साहित्यिक वेप धारण कर रखा हैं, पर केाई जान 
कार व्यक्ति उसके इस वेपष से धोखा नहीं खरा सकता । उस प्रचारक 
बग की विभिन्न शाखाएं नाना रूप घारण किये हुए बिश्व के कोने 
नम फली हट है| कहीं तो व साहित्यिकों के साक्सवाद के प्रचार 
के लिए उकसा रही हैं, कहीं हिटलरबाद के अचार का साधन 
यसने के लिए विवश किया जा रहा हूं, कही च््चिलवाद का राग 
अत्तापन तक ही उनके खजनात्मक काये के सीमित रखने की चप्टा 
की जा रही है ओर कहीं उन्हें! 5 मसवाद का अनुसरण करने के न्विय 
प्रेश्ति किया जा रहा है | इस प्रकार आज के युग में साहित्य की 
काह स्थनस्त्र रात्ता स्वीकार नहीं की जा रही है । पर साहित्य की यह 
ब्िश्यव्यापी विवशना और द्ासन्त देखकर हसें निराश नहीं होना 
दिये, क्योंकि जो ध्रत्र सत्य का बीज साहित्य के भीतर निहित है 
टएइ भगत ही किसी युग में कुद ससय के लिए देव जाये, वह विनाश 
द्् करी प्रात नहीं हा सकता; और अवसर पाते ही फिर परिपूर्ण 


त्र, उन्नन ओर गारवसय रूप में विश्व की सामृहिक 
दियार्चाग का नियन्पण आर संचालन करगा ॥ 


मेंस हल छान से आग लोग इस अम में न पड़े कि में साहित्यन्तेश्न 
के 7 $ के लओ कल लक अर क- 2०७० जप >> #क “न के रि कि हि 
8 भगोदोनीनि का पीषक हे आर गजनीनिक 


श था सामाजिक 
| से साहित्य का काइ सम्बन्ध नहीं 
॥ हैँ कि पृथकाल के साहित्यिक ऋषियों 


विवानों तथा सामाजिक 


॒ 


का 
ब््बे 


बन्दी साहित्य डर ३ 


अंतुशासनों का भी निर्माण किया है। वे लाग चास्तचिक जीवन हे 
किसी भी पहल से कतराने वाले नहीं थे । पर अन्तर यह हैं किये 

तसकालीन भूमि-लु ठक राजाओं तथा राष्ट्रतायको के स्वाथनऑरनिस 
राजनीतिक सिद्धास्तों का अनुसरण नहीं करते थे, वल्कि उन राफ्ध- 
नायकों के अपने स्व॒तन्त्र आदशमूलक सिद्धान्तो के अनुसार चलने 
की प्रेरणा दिया करते थे | 


हक 


साहित्य-निर्माताओं के यह उपदेश देना घोर मूखेता का परिचायक्र 
है कि बे प्रगतिशील बने, क्योंकि कोई भी वास्तविक साहित्य-धारा 
कभी प्रगति-विरोधी हो ही नही सकती। सच्चा साहित्यकार स्व्नांदतः 
से अथध मे प्रगनिशीन होगा । वह कसी प्रतिक्रिद्रात्मक प्रवुच्ियों 
के जकड़े रहना नहीं चाहेगा | उसके भीतर की बहुविध विंधार- 
वृत्तियों का प्रवेग समस्त सामाजिक और राजनीतिक विरोधों ओर 
बाधाओं का लंघन करके निरंतर घ्यागे की ओर बढ़े चले जाने के लिये 
स्वतः व्याकुल ग्हता है। रवीन्द्रनाथ के 'निमरा की तरह उसका 
चिर-प्रगतिशील प्राण इस संगीत स्वर की चरिताथता के लिए सा 
अधीर रहता है-- 


भाझ्‌ रे हृदय, भाड़ रे बंधन, 
साध रे आज़िके प्रानेर साधन, 
लहरीर परे लहरी तुलिया 
आधातेर परे आबात कर । ः 
मातिया जखन उठेछे .परान, 
किसेर आँधार, किसेर पापान, 
चअधलि जखन, उठेछे चासना 
जग़ते तखन किसेर डर। 

_ आमि डालितब्रों करुणा-घारा; आमि भाँगियों पापान कारा । 
ज्ञगंत प्लाविया चेडाबों गाहिया आकुल पागल पारा । 
एतो कथा आछे, एतों गान आछे, एतो प्राण आछे मोर, 
एवो सुख आछे, एतो साथ आे प्रान हये आछे भोर। 
आपमि प्रानेर वासना प्रानेर आवेश रुघिया राखिते नारि _ 
है हृदय | तू आज़ सब बंधनों के तोड़ दे और प्राणो की साधना 

को चरिताथ कर | लहर पर लहर उठाकर, चोट पर चोद करता जा । 


न ति भें म्प्नां ॥$ हे 


ए गण है? पडालपक्शो का अन्खछार खार 
के रच आप प्रदय का साइनाए उथम्त सेठ ष्र्‌ नेत्र असर + 
हर 3. गया में करणा्थारा बदाऊ या खीर पथर की कारा मा 
मोल ए। में सारे संसार में बढ़ता हुआ परागलों दो तस्द गलिउ 
चला वा्ऊँगा। इतनी बाते मेरे भीतर बरद परी ई कि हराम विश 
हो उठा है। प्राणों की बासना के, उसे शाद्येम मी में रोक नहीं 
सकता |! 
पर कठिनाई यह है कि इस यूग के जो आनोचकण प्रगनियाद 
के नाम पर कोलाइल गचा रह हैं, उन्होंने केवल बाइरी जीचन को 
प्रगति का ही अपना सीमित आदर्श माना है 
प्रगति को थे अत्वस्त उपेक्षा की दृष्टि से देखने हैं, बल्कि उसकी सिन्‍ 
करने पर उतार रहने हैँ | पर सहचे साहित्य ते बाय जीवन के 
एकांगी प्रगति को कभी आदश नहीं साना है और न मान सकता 
है अस्तर्जीवन के उत्तरोतर विकास से साहित्य का पनिए सस्यन्ध 
बराबर रहा हैं और रहेगा । पश्चु-जीवन की प्रगति शरीर मानव- जीवन की 
प्रंगति में साहित्य यही अन्तर पाता है । पश्ञुजीचन को प्रगति बरायर 
बहिसुखी रही हैं| पर मनुप्य केवल इस कास्ण पत्नु से सतुस्य सना है 
कि वदिजगत के साथ ही साथ अन्तर्गत की सूक्ष्म बृत्तियों के दन्द्र 
परिष्करण और विकास की ओर उसका ध्यान बर्र रहा है | 
क्रवल मात्र वाह्म जीवन की प्रगति की ओर संलग्न रहने का 
अथ है अन्नर्जीवन का एकदम सुल्या कर पशुता के विराद रूप को 
अपनाना और मानवस्व के चरम विनाश की ओर प्रगतिशील होना | 
जीवशाख्री हमें बताते हैं. कि प्राशि-ज्गत की स्द्रि की प्राथसिक 
अवस्था में जो जीव उत्पन्न हुए वे अपने बाह्य जीवन के विक्नास 
की ओर इस कदर संलम्न हुए कि उन्होंने विशाट आकार धारण 
कर लिया। आजकल का होल मच्छ उस युग के विशालकाय ' लीबों 
की तुलना में “पिशर्मा! (वासन) लगता है । पर चूंकि यह एकाॉंगीय 
प्रयत्ति या विकास प्रकृति के सामझस्यमूलक निश्रम्ों के विपसेत्त 
पड़ता हूँ, इसन्तियें वे भीमाकार श्राणी टिक ने उसके और उनका 
समूल विनाश हो गया । आज यत्र-तन्न केबल उनके प्रस्तराव्रशेष 
पाये जाने हैं | इसी प्रकार कोई ऐसी विवार-धारा, 
कीड़े भी ऐसी सभ्यता न ज्ीबनोपयोगी हो सकती है, न अधिक काल 


रु 


तक टहर सकती है, और न मानव-समांज के लिए आन्‍्तत+ ्मक्ष्याशा- 


कक 


रे 325 के. श् रु डे बट) 6 पके 

बरी सिश की सब नी है, सो पैडश शाह जीषश के विवश अप 
(है > 2 हि ज 5 ्३०-. बढ 

पहिसगय थी धगनि हो हो हास्य ध्येय मासवी ही--णिल पा के 
ह.] 


रु 
भ्ूः ह कक टू है. है 
पशानिक शइस्त व्स श्ंगीय इकिमेण प्रपलि ४! 


* की का ऊ 
प्यार साॉनिद थे शाम्स शा कत के उससे छह मामा 








टपनी इसी एकामीय प्रशनि पे घट चरम पेभनि भाने हज # णिस 
शाह दम सीय धयर देख ही है ६ पशुध पे गा रेस 

शंब पिरय के हलिवस में आप सह पढी देखो शे शया.. पा 
0 पी ट बम हब 

संखर शो थाई भी नाश्ते सुरज्स सकी है. $ छत पद्म नई मे, 
ब्टी स्पल यक्ष थे; वहीं खबवक से ऋर चटों | 
ड्गि ड् रहा है शामान किले था प्मओा प्‌ 
सीतर बैड दी हथ बलि पशुओं का सो परम । 
मी है। आज सासदता हे पाने लिस फिवगटा ः पं 
शो पहिया सिने रही | | राहनीसि समा विश्ान + पृ 


अआरड हुछार जपचध्याज दिल टिशनप प्रशच्ित हो गढेह  शासिदाजदा पी 








महलभगयी पपू्णियों छा हे। सराप उन्नत कोडि की रहा जप थे 
कदगारी # रूप में समय-श्यव पट पक दीता रहा है, ४7४ पद *. 
दानियो तॉडय डी आती खे ने जाने किस गिशाक सेशिवास यो पार 


हट मी शब्द ढ़ कारण हव ॥# | 

यह मद वर्या ?े आज ययों सानवास्मा पस्यवादंगी दानवता में 
कीलाटी पंजों के नौथ अत्यस्स दीन भाव से सिसकतने ही खाश्य हुई 
£ ? इसफा अ्धान कारगे केवल यहा है. कि आधुनिक सभ्यत्रेपी खबर 
मानय ने अश्यत्ष गत में निरम्मश संजीदन रस का संचार फरती रहते, 
बाली अदा के शुल इससे का ही साया देने बाल चेशानिद हुपा्यों का 
घपनाया हैं। फल यह हुआ है कि. झीवन में शांति, सामंजस्य नथा 
माइनजिक केस्याग के बीज घोत बाली प्रय्लियाँ भी जस सप्ट हो 
गयी £ै | चू कि यथा सादििल अन्‍्तर्जीविन की प्रवृन्ियों के माध्यम 
भी याय ऊीवम में सामाजिझ ऋल्याश की स्थापना - ऋरनां घाहता 
ड श्सरि लगे उसका काइ सास्य इस युग से स्वीकार नहीं किया जा 


बहा, बिक स्वष्ट शब्दों से उसकी निन्‍दा की जा मी हं। प्राज 


+ 


घु 


३७ विघेघमा 


फ्रेवशा उन कवियों, कथाक्रारों लथा साहित्यिक निम्नन्ध-वेसक्रों डे 
नाथों का महत्वपर्ण बताथा जा रहा ६ ज्ञा था ली गाता 58: 
छापे गष्ट्र के योडाओं के चीरत्व की गुणगावा गाने हा, या घपनाी 
कहानियों और उपस्यासों में उन चीरों के अमर चरिता का लिन्नाग 
करते थो । रवीस्ट्रनाथ मे किसी एक युद्ध के अवसर पर क्या 
४१ दल 
फविगण चीत्कारिश जगाइया भीनि 
श्मशान कुक्कुरदेर काड्राकाड़ि गीति | 


अर्थात “कविंगण भय की भावना उत्पन्न करते हुए शसशान के 
कुत्तों की छोना-फपटी के गीत गा-गा कर चिल्ला रहें है.।! जिस युग 
में साहिन्यिकों का उद्देश्य केवल इतना ही रह गया दा, घुस विनाश- 
शील युग का निश्चय ही धिक्कार हैं। इस युग से देंगे झनमानाप्ट्रीय 
साहित्यिकों का उद्देश्य इससे कुछ भी ऊचा नहां पात। 
जो सच्चे साहित्यिक ईस समय भी वत्तेमान है उनको तृती का आवाज 
रगोन्मत राप्टों के नक्कारखाने में नहीं सुनायी देगी। उनमे से ग्त्यक् 
आत्मा जैसे क्षीण स्वर में पुकार कर हैमलेट के शब्दों में कह रही हँ-- 


“मेरे अच्तर की प्रश्ृत्तियों से समय बिलकुल मेल नहीं खाता । 
हायर दर्भाग्य कि इस विपरीत परिस्थित के संभालने के लिये मेरा 


जहाँ अन्‍्तर्नीचन की कल्याणुन्मुसखी म्रश्ुत्तियां को अंगतिे पर 
[स न हो, जहाँ मानव हृदय से श्रद्धा का वहिष्कार कर दिया गया 
हो वहाँ श्रेष्ठ साहित्य की स्थापना असम्भव हो समस्तनी चाहिये । 
जिस यग में धांए॥ 3 अंशा।ए--क्षात्रवल ही परम बत्त हूं, इस 
सिंद्धान्त का महत्व प्रतिपादित हो चुका हो, उस युग में 'साहित्य-तत्व॑ 
निद्ितं गुह्याम!--साहित्य का तत्व किसी अंबेरी गुका मे ज्ञा छिपने 
के सिचा और कर हो क्या सकता है । फिर भी प्मत्षेत्र की हो तरह 
साहित्य-क्षेत्र की भी यह अमर वाणी इंस देत्यगजना के युग के चाच से 


भी अपने शाल्त स्वर में उन साहित्यिकों को महामन्‍्त्र सुना रही है 
जिसकी आत्मा के कान है-- 


हब 


[। 


महाजनो येन गतः स पन्‍्था 
अर्थात ज्ञिस मार्ग से हो कर साहित्य केन्र के सहामनीपी बिना 
विश्वाम के निरन्तर आगे के वढे चले गये हैं, उसी मागे का अवलस्बन 


रह 
दी साहित्य ३१ 


करके, वत्तमान चिश्वव्यापी महाकालयात्रि के अन्धकार में उन 
हाथों से मशानों का लेकर, हमें भी अविश्वास अन्वद्धा के घोर जंगरों 
दलदलों और पहाड़ो को पार करते हुए अग्नसर होते रहना होगा। 
साहित्य का जो परम महत्वपृणण ध्येय पिछले युगों से आज तक घना 
आत्ता है--अर्थात्‌ समाज के वाद्य जीवन की नाना ग्रकार की >िप- 
मताश्रों के बींच में अन्तर्जीचन के सत्य से ग्राप्त समता की स्थापना 
द्वारा सामूहिक जीवन के अधिक उन्नत, अधिक सुन्दर और अधि-द 
कल्याणकारी विकास-पथ की ओर लें जाना--उसेके सूत्र को उस 
घोर निराशा के थुग में सी हमें पकड़े रहना होगा । अन्‍्तर्राद्रीच 
राजनीति के स्वार्थ-परायणु तथा विध्चंस-रत नायक चाह कितना दा 
क्यों न गरजे. अन्तज़ गत के व्रिकास को रोकने के उद्देश्य से कैसा हो 
कुचेष्टाएं क्यों न करें. साहित्य को अपने दासत्व के पाश सें जरू एने 
के लिए कितना ही सयभीत क्यों न करना चाहें, सच्ची साहिम्धिप 
अनुभूति वाले व्यक्तियों का यह कतेव्य है कि वे अपने ध्येय में ऋद्धन्‍त 
, रह कर शांत किन्तु निश्चित रूप से अपना काय करते नह 
जाने। 
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शेल्ली ने अपने 'डिफेंस आफ पोएट्री! नामक असिद्ध निवन्ध मेँ 
कहा है--“कविगण ( श्रथवा साहित्य-कलाकार ) ऐसे घिधान निर्माना 
हैं जिन्हें संसार'नहीं मानता, तथापि उनके द्वारा प्रदर्शित विधानों मे. 
अनुसार चलने को उसे बाध्य होना पड़ता है, ।” शेत्नी जानता था 
कि साहित्य का महत्व कितना बड़ा है, उसका ध्येय कितना ऊचा . 
इसी लिये दह्‌ विश्वास के साथ इस सत्य की घोपणा कर गया | 
शेली की यह घोषणा युग-युग के लिये सत्य है । कवियों या साहित्य- 
कार्यो का ही वर्ग एकमात्र ऐसा है, जो संसार की समस्त विपमता- 
पूण राजनीतिक क्रांतियों, महायुद्धों के सासुहिक विनाश-कांडों के 
बावजूद संसार में समता, सुन्दरता और मंगलमयता लाने के आदर्शा 
त्मक उद्योग में सदा स्चेप्ट रहता हैं । 


इसलिये हमें साहित्य-संकट के इस अ्रन्धकार पूर्ण युग में भी इस 
विश्वास के बल्ल पर खड़ें रहना होगा कि साहित्य भविष्य में निश्चय 
ही एक न एक दिन अपने खोये हुए और गोरवशाली पद को फिर 
सेग्राप्त करेगा ओर अपनी 'स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखता छुआ 
संसार के समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक विधानों की बागछोर 


युग-साहित्य 


युग-वाणी-युग-साहित्य की पुकार--का कोलाइच शा 
हिन्दी के बाजार में सुनाई देने लगा है। पर बास्तव में 'युग-साहिस्बा ई 
क्या चीज ! जिन लागों हारा इस नये शब्दाख्यान का भ्रचार उशा है, 

इसके हारा एक ऐसे विश्व-कऋन्तिकारी साहित्यक युग की स्थायता का 
दम भर रहे है, जो निखिल कल्याणकारी सिद्ध होगा, झोर पिद दे 
विश्व-साहित्य के अवशिष्ट चिह्मों को ध्वंस-भश्रश करके स्व ग्थासिःद 
ओऔर अमरत्व प्राप्त करेगा | अब देखना यह है पक उन लोगों का सटे 
स्वप्न किस ह॒द तक सफलता प्राप्त करने की समर्थता रखता € । 


विश्व-जीवन-परार्ग की उपम्ा एक मनीपी ने एक विराद परवंतमाला से 
दी है । जिस वर्याक्त ने अपने जीवन भें पहले कभी पहाड़ ने दे गो. का; 
यदि हिमालय यात्रा को निकले, तो प्रथम बार उसे जो पहा ? दिखा: 
देगा, निश्चय ही वह उसका मन मुग्ध कर लेगा। जब धग उसझी 
चोटी पर पहुँचेगा, तब उसके सन में संभवठः यह धारणा बद्ध मृन्ट होगी 
कि वह सब्र से ऊँचे स्थान पर पहुँच गया है | पर कुछ दूर आगे बने पर 
उसे एक और चोटी मिलेगी. जो पहली चोटी से ऊंची दोगी। बा 
सोचेगा -“पहले मैंने भूल की थी, पर अब में निश्चित रुप से का 
सकता हूँ कि यह पर्वत-शिखर सब से ऊचा हैं |” किन्तु चह जम झुद्ध 
दूर ओर आगे बढ़ेगा, त्व उसे एक तीसरी चोटी मिलेगा, जसकीो 
ऊँचाई दूसरी से कई गुना अधिक होने की संभावना है। इंस प्रकार वह 
ज्यों-ब्यों, आग बढ़ता चला जायगा, त्यों-त्यों उसे एक-से-एक ऊँची 
चोटी पार करनी पड़ेगी | - , के 


महाकाल की यात्रा में मनुष्य के अनुभवों का ठीक यही हाल होता है । 
उसके आगे घटना-चक्रोंके स्तृप एक-एक करके ठीक उसी प्रकार आ 
खड़े होते हैं, जिस प्रकार पूर्वोक्त पहाड़ी यात्री के आगे एक से एक ऊँची 
पर्वत श्रेणियाँ | अपने संकीण क्षितिज के बाहर देख सकने की हृष्ट 
सष्टिकर्ता बहुत कम लोगों को देता है। फल यह होता है कि मनुप्य पर 
युगधारा का प्रभाव स्वभावतः बड़े महर रूप से पड़ता ६। साधारण 
मलुष्य यह समभता हूँ कि जिस नई भावधारा ने उसके युग को छा लिया 


चिेचती 


है। बह अमतपुृ् ओर सर्वोत्तम हैं, नथा उसका अनुसरण करने से 
मानदीय प्रगति में सुलगत क्राबन्त उत्पन्न हो सकती हूँ। पर छुछ हा 
सम्रय बाद जीवन के जटिल मार्ग का एक चक्कर समाप्त हाते हा वह 
विचारधारा विस्मृति के गहृर में लुप हाजाती हैं, और एक नह घारा 
धबखबा स्थान आधक्षतन कर लेती हैं।हुल समय तक वह उस नई 
दाग को लेकर मतबाला बना रहता है, और उसके प्रचार म॑ समरसक 
थी बात उठा नहीं रखता । जिस पिछली आावधारा ने छुछ ससय 
उस पर गहरा प्रभाव डाला था, वह झब उसे एकदस तुच्छ जेंचने 
| ह। पर उस नये विचारवाद के परिपक्व होत्त-न-होते घटना-चक्रों 
के फेर से एक तीसरा मतवाद उस सोहने लगता है ओर पिछला आदश 
आँखों से ओकन हाता चला जाता हैं । प्रत्यक युगकी वाणी क्षणकाल के 
लिए उसके मन की, पाणां को पूर्णतया अभिभत कर लेती हैं| पर कुछ 
समय बाद उस यगका भव उसके सिर पर से उत्तर जाता हैं, ओर एक 
नया भत इस प्रबलता से उस घर दवाता हैं कि पिछले भमतकी कोई 
स्मृति दी उसके मनमें शप नहीं रह जाती | सबसे अधिक शोचनीय 
बात यह है कि मतु'य अपनी जीवन-वात्रा में एक ऐसे स्थिर वन्दु तक 
| नहीं पहुँच पाता, जहाँ से वह अपने जीवन-कालीन यगधाराश्रं 

का विवेचन समग्न रूप से कर सके | 


र्ं !५ 


ही हे 


पृर्वाक्त बातो से स्पष्ट हो जाता हैं कि युगधाराएं निरन्तर परिवतेन- 
शील द्वाती है, और किसी एक युग के त्रिशेष मतवाद के दृष्टिकोण से 
इश्व की चिसस्तन प्रगति के सम्बन्ध में कोइ निश्चिन राय प्रकट करना 
बोर दुस्माहसिकता है| ट्सी से बह भी सिद्ध होता हैँ कि जिस 
न्सा। न णा हमार नवीन आलेोचकरगणु प्रगति के 

है, बह एक ज्णिक भावोत्तेजनामूलक बाढ़ की 
ः | है। है। अथवा यों कहिए कि एक नये 
कटा गत मे पीटा जाने लगा है । जिस 

के फैशन की आमद पेरिस से होती है, उसी प्रकार 
साहिसबक् फेशनों का आयात रूप स हो रहा €ै। पर जिस 
शा सम्प्रदाय में वे फंटान प्रचलित दिखाई देते 
रस 
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चुग-साहित्य धर 


साहित्य का प्रचनन झूस में ग्रायः अस्सी वर्ष पहलेंकुआ था, और 

चलित होने के कुछ ही बय बाद जो साहित्य विल्लीन होएर फेयन 
साहिसक इतिहास के प्र्ों में उल्लिखित होने योग्य रह गया ४ उसे 
शाज़ हमारे तधाकथिक प्रगतिदादरी इस सरगर्मी से अपना रत 7, उसे 
कहें विश्व समाज के सत्र रोगों की एक अपने रामबाण प्रामि प्राप्त 
धिगइ़ हो। उन्हें पता नहीं है कि जिस समाज-ध्यंसवारी | न्मसिरः 
साहत्वय की वे लाग इतना महत्व दे रहे है, उसके प्रयाग जव-पन्‍ 
जिपत देश के साहित्य-न्षेत्र में हुए है, ववनसत उनकी झसफरलता पत्यर 
शोचनीय रही ऐ और उसका परिणाम घातक सिद्ध हुआ | ८ 
यह हैं कि विनाश झौर विध्दंस की नीच पर कभी कोर साथारदा 
निर्माण-कार्य भी नहीं हो सकता, साहित्य-निर्माण के महान शाश्य मे 
सम्बन्ध में तो कहना दी क्या है । ा 





जिस घृणा; वचिद्देप, प्रतिहिंसा श्रौर उच्छ दुलना वी सावतसाया 
आज़ इन उम्तीसवती शताब्दी के अन्तिम भाग में रूसी-साहिन्य में हुआ 
था, वहीं श्राज हमार साहित्य-क्षेत्र में दिखाई देन लगा है। एस पका 
की भावनाओं की नींव पर किसी मदह्यासाहिस्य के निर्माण का ग्वपम | 
कितना हास्यात्पद हैं, वह बात समय शीघ्र ही देगा। मजूरों कं 
किसानों के प्रति समानुभावता ओर स्रेस की आड़ में जिस घोर असि- 
हिंसात्मक, विदेपमूलक, विनाशवादी, अनिय्न्त्रित साहिबा राम 
मैलपिंग धाइसिस? ( क्षिमरयतिमें बढनेवालेक्षयरोग ) की तर। “मारे 
साहिस्य-नगत्‌ को आक्रान्त करने जा रहद्म है, उसका एक छारण दाबा- 
ब्ादी यथ को निद्व नर भाव-विलासिता के बाद की स्वाभाविक जदता-जनि 
प्रतिक्रिया भी है। नशीले पदार्बा का सेवन करनेवाले व्यक्तियांफ्ता वद्धद 
वपित हो ज्ञानेके कास्ण उन्हें अपनी जिद्दा की अरुचि-जनित तडया दर 
करने फे लिए वीच-बीच में तीक्ष्ण ओर विदाही मसालों से वक्त चग्पर 
भोजनकी इच्छा हो जाती है। ठीक यही हाल इस समय हार गुतपुत 
छायावादी और बनेमान प्रगतिपंथी कवियों तथा आल्ोचरं को हैं 
उनकी साहित्यिक रसना छावावादी मादकता के अतिरिक्त सेवन से दृधित 
। उटी है और उसका स्वाद बिगड़ गया है, इस कारण दशोपिसयर्गीय 
जनता के प्रति ऋत्रिम सब्रदयता को अपनी . ओट बनाकर से चढप 
मसालेदार उच्छुनलतावादी सा हिस्य की ओर हृट पड़े हैं| सगी जानते 
मैं कि 'लिवर'की शिकायत में इस प्रकारका कृपथ्य यद्यपि प्रिय रूगढा 


घर 
ग् 





हज -लीन पैप- ज्वकबम न. औअओओओओआ आशा 


# के की. अत मयंक ला का 


१५ पशेचमा 


तथापि उसका परिशास रहे के कूपरिशास से फुछ् कम तिनिकारक नहां 
होता । तत्मास 'युग-झा हल्य के जिस बाली रस को इृसार प्रगशिन्पशी 
साहिन्विक नतने शघ्ुतरस रामसे बढ़े 7, दा निरदय मी यंग से. बीस 
जानपर अपना बिकला प्रदाव दियातर गटगा। परत्तएंव विपरसमरे इस 
फनक-प से घचका चलने की चतायनी इमाई सदग, हानुमकद्रीन 
शाह त्यकॉोकी दनेकी परम आदइश्यकता गे पी है 


कोई भी युग-साहित्य कभी चिर-सादित्य नहीं हो सकता। किसने 
ही राजमीनिक गर्बाद ओर सामाजिक घनुशासतन संसार आए ओर 
गए, ज्ञोजी साहित्यिक रचनाए उन सतवादईोँ के प्रचार के लिए लियी 
गए, थे भी उन्हीं के संग त्रिलीन ही गई । पर आमृत के बरपुत्र विश्य- 
कवियों आर मनीपेयोंन शापवत विश्वन्जीवनक सम में अपनी अच्तरा- 
स्माझोनिमप्त करे जो अपर रचनाएँ झरने यगकछे विच्यरों के प्रचार के 
लिए नहीं, बल्कि समग्रकान्नोन मानवता के आनन्द्र आर कब्यागा के लिए 
लिखीं, केवल वे ही शताब्दियों के चक्र- संबप के पेषण से बचदार स्थायी 
रह पाई हैं । इसमें सन्देद नहीं कि युग-युग में श्षप्ठ सारित्य के खाद्य रूप 
बदलते रहे हैं| बाल्मीकि-रामायण का सो हंग और दावा था, रववंश 
ओर कुमार-संभवका उससे त्रिलकुल भिन्न रद्दा; रघवंशका जो स्वरूप 
या, तुलसीदास की काव्यनचना में उसका कोई चिए्ठ नहीं दिखाए देता ॥ 
इससे स्पष्ट है कि श्रेष्ठ साहित्य के बाह्य रूपों में भी युग-प्रभाव अवश्य 
पड़ता है...पर स्मरण रह कि केवल बाह्य झयों में पड़ता है, ध्याम्तरिक 
उपादानों में नहीं; क्‍योंकि वाल्मीक्रीय रामायण में हम जो काव्यगत घुत्त 
हिद्य पाते हैं, रघृवंश का अन्तर्निद्ठित सौनदये उससे तनिक भी मिन्न 
नहीं हैं, ओर तुनप्तीशस की काव्य-रचना में सलतः उठती सीन्द्र्य का 
परिव्फटन हआ है ४२ 


/ई 


अपर कलाकार विरकाल से अपने-अपने थग की भावाघारा्रों की 
बाढ्म कभी बहे नहीं हूँ ; उन्होंने युग के प्रभाव को अपनी रचनाओं के 

री ढाँचों तक सीमित रखा हैं बस ; उसके आगे उन्होंने उसे 
बढ़ने नहीं दिया हैं | 


अिजनल >+ककन वनल-3+++ 








पूर्वाक्त त॑नों ” रचनाओ्रों के मूलगत उपादन एक ही है, इस तस्वन्ध में 
प्रगतियादी भी मुझ से एक मत है, क्योंकि उनके मत सें तीनों का मल बीज 
प्‌ जीवादी मनोवृत्ति है । लेखक -- 


युगन्साहित्य हर 


पर जहाँ युग का प्रभाष साहित्य का, मुल उपादान बन बैठता है, वहाँ 
यह निश्चित रूप से समक लेना चाहिये कि युग के साथ ही ऐसे 
साहित्य का विनाश अवश्यम्भात्री है 


सभी प्रकार के फैशन--चाहे वे समाजञिक हो, चाहे राजनीतिक 
चाहे साहित्यिक-धूमकेतु के आडम्बर के साथ क्षणकाल के लिये आते 
हैं और कुछ समय के लिये एक तूफान सा मचाकर धूमकेतुओं के 
समान ही लुप्त हो जाते हैं। जो कत्रि अथवा लेखक अपने युग के फैशन 
को पूणरूप से अपनाकर उसे एक सुन्तरर पालिश किया हुआ रूप 
देने में विशेष सफलता प्राप्त कर लेता है, उसे उसके थुग में गडडलिका- 
प्रवाह पंधी अलोचकगण अमरत्व का पद प्रदान करने के लिये उत्सुक 
हो उठते हैं। दस-ब्रीस वर्ष बाद जब किसी ऐसे कलाकार वी ऋृतियो का 
युगान्त हो जाता है, ती उप्तके अप्रत्व का पद छीसकर किसी दूसरे 
ऐसे लेखक को मित्र जाता है, जो अपने युग की 'प्रशतिः में सबका 
मुखिया बनने के कन्ता-कोशल में दूसरों के कान काटता हो । पर शीघ्र 
ही उसका भी समय आता है, क्योकि उसके युग के साहित्यिक फैशन 
की अवधि पूरी होने में अधिक देर नहीं लग सकती, और फैशन के अन्त 
के साथ ही युगपंथी अलोचकों द्वारा प्रदत्त अमरासन से उसे भी च्युत 
होने को बाध्य होना पड़ता है। जमती के एक थुगधर्मी कचि (आगस्ट 
फान प्लाटेस) ने स्यून्र माभक एक लाटककार को विश्व-विख्यात नाटक- 
कार शिलर से कई गुना अधिक श्रेष्ठ बताया था। आज स्यूलर का 
नाम केवल 'मिश्र-बन्धु-विनोद' श्रेणी की दी्घ साहित्यिक लिस्टों के अति- 
रिक्त ओर कहीं नहीं मिलता । 

चर्नमान शताब्दीके प्रारंभ से लेकर चत्मान समय तक कितने ही 
व्यक्ति अपने युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष घोषित किये जा चुके हैं । पर यह 
महान गौरव एक वरसे अधिक ससंच तक किसी बिरले ही व्यक्ति के 
सम्बन्ध में स्थिर रह सका है । अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक यह 
विशेप्रस्व अपने यूग के तथाकथित महापुरुषों को प्राप्त होता है। दस दर्ष तो 
चरम सीमा है। युगधर्मी आलोचको के प्रचार-प्रभाव से कुछ पुस्तकें क्षण काल- 
के लिए सातवें आसमान पर चढ़ जाती हैं, ओर कुछ ससय तक जनता 
में क्रेवल उन्ही पुस्‍्तकों की चर्चा रहती है। विगत महायुद्ध के बाद 
ओजवाल्ड स्पेंगलरने 'पाश्चात्य सम्यता का विनाश' शीप॑क एक पुस्तक 


विेेचता 


लिखी थी। महायुद्ध की आतंककारी अनुभूत्तियाँ उस समय यूरोपियन 
ज्ञनता के सम पर ताजी थीं। स्पेंगलरने ठीक मनोवैज्ञानिक समय पर 
बह पुस्तक लिखी. जिसका फल यह हुआ कि साधारण-से-साधारण 
पाठक से लेकर विश्वविद्यालयों के अध्यापक उसका गुणगान करने लगे। 
उसका बड़ा प्रचार हुआ और लाखों कारपियाँ बिक्री । बहुत-से अलो च- 
क्रोंने यहाँ तक कहा कि स्पेंगलर की प्रतिभा अरस्तू और अफलातुन से 
बहुत आगे बढ गई है, ओर उक्त दो भीक लेखकों की अमरता उत्तनी 
निश्चित नहीं, जितनी स्पेंगलरक्की है । पर शीघ्र हो युगधम ढहने 
लगा | युद्ध के कारण जो श्मशान-वैराग्य यूरोपव्ासियों में समा गया था, 
हू स्वभावताःमिट गया,ओऔर उसके स्थान में फिर से प्रतिर्दिसा की आग 
भीवर-ही-भीनर घथ्कने लगी। फल यह हुआ कि जमनी में हिटलर ने 
अपना अधिकार जमा लिया। शान्ति ओर वेराग्य के अ्रवशिष्ट चिह् 
योरोपवासियों के अंतर से कुचल डाले गये । किए से दानवी शक्ति की 
विज्ञय का डंका पीटा जाने लगा । देखते-ही-देखते प्रायः सारे यूरोप में 
दिव्र-राज़ का आंतक छा गया । ओरोजुवाल्ड स्पेंगलर के विचारों की 
जिस पुस्तक की पृज्ा एक दिन जमेन लोग करने लो थे, आज 
बह प्राचीन पृप्तकों की किसी लायब्रोरी में पड़ी हुई ग-समाच्छन् 
कर अपने भाग्य कौस रही होगी । श्राल क्वाइट आन दि 
बस्द्रन फ्रन्‍न्ट' मामक -पम्तक की भी टीक यही दशा हुई। इस 
पृस्तक के छुपते ही उसकी लाखों कापियाँ (मूल अश्रवा 
अनुवाद-रूप में) सारे संसार में घड़ाघड़ बिक गई । उसके लेखक रेमाक 
की धाक साहित्य ज़गन में वेसी ही जम गई, जेसी राजनीतिक जगत म॑ 
प्रात हिटलर की जपी हुई है। पशवर यगवर्मी आलोचकों ने उसे संसार 
का मर्वश्रेठ ओपन्या सिक करार दे दिया । उन लोगों ने एक स्वर से 
यह बाधित किया कि आल क्याइट आन दी वस्टन फ्रन्‍्ट! के लेखकने 
छझपनी रचना में जिस नह डोौली ओर नई कला का प्रस्फूटन किया है, 
हह बासतविछ अथ में प्रगनिवादी है आग पिछ ते झा चाय की द कियान पी 
इापन्यासिक कला का प्रत्र काश सज्य उसक भाग न रहा । पर उसका 
बट खिला प्रतिप्ठा' मुश्किल से दो या तीन ठप तक जीवित रह सकी, 
का ऋातर नो यह हाल है कि लोग उसका नाम तक सूख गये हे। 
धाट्यय झी मास है कि लिनआपस्थासिक आाचाया (हुत, टाल्सटाय, 
डब्टाण्डरह़ी आाडदि। थी सखनाओं का बुगपंथा सहित्य विचारकां ने 
द्वादी छाए खाडड छाफ फेगना करार थे दिया था, उनका ग्रादर 


श 


कीट 


| 
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कला मी सुसंस्कृत जनता से घटने के बजाय बढ़ता ही चला जाता है। 
चरतेमान महायुद्ध के वाद क्र एक बार युग-विचतेन होगा और बहत- 
से वर्तमान मूल्यों का पुनमृल्यांकन होगा । पर दह आगासी युग-भावना 
भी मुश्कल से एक आब दशावदी तक स्थिर रह सकेगी। 


इस प्रकार आँधियाँ समय-समय पर अ,ती रहती है, और 
एक प्रवल करके से जोण और पुरातन! को ध्वंस-भ्रंश फरने का 
भरसक प्रयल करके शीघ्र ही अनन्त शून्य में विल्लीन हो जादी हैं। 
इनके चले जाने पर जाण ओर पुरातन', जो क्लि हिमाचल समान 
अचल और अटल, अनादि ओर शाश्वत है. त्र॒यम्बक के समान अदृद्दास 
कर बंठठा है | 


दुलितत्र्गीय जनता को लेकर आप लोग एक आत्मानुमूत, साधना-- 
प्राप्त, सच्चे और सुन्दर सहित्य का निर्माण करने का सह्ृदय प्रयत्न 
करें। पर केवल नवीनता के उल्लास से उन्मत्त होकर अथवा लोक- 
प्रियता प्राप्त करते की लालसा से अथवा एक विशेष वर्ग की जनता के 
प्रति विद्ेगकी भावना से भेरित होकर, अपने संकी्ण अहंभाव की 
पूर्ति के लिय यदि आप युग-साहिंत्य' का निर्माण करना चाहें, तो मैं 
यही कईगा कि आप लोगों के उस आत्मघाती तथा साहित्यविनाशी 
प्रथत्त का घोर विराध करना समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति,का 
कतव्य है। शोपित श्रेणी की जनता की आत्माओं में श्राप जागृति के 
भाव भर, उनके जड़ प्राणों में नवीन स्फूर्ति और नवीन चैतन्य का संचार 
करने का ग्रयास करें, उनके साथ एकात्म होकर उनके सदियों से विद- 
लित हृदयों की मर्म-वेदना की यथार्थ अनुभूति प्राप्त करके अपनी कला 
हारा उसको अमरत्य प्रद्यन करें, इस बात से किसी भी समझदार 
व्यक्ति का कोई चरोध नहीं हो सकता। पर यदि आप आनन्‍्तरिक अनु 
भूतिद्वारा प्रेरित न हीकर केवल तथाकथित 'युग-भावना? की 

ढ़ में बहू कर, उसके स्वर-प्रें स्वर मिलाने के उद्देश्य से, अथवा केवल 

किसी एक- स्वर परिवतन की आकांक्षा से 'युग साहित्य! का निर्माण 
करनेका उद्योग करें और साथ ही यह स्वप्न देखें कि इस प्रकार का 
भेन्युफैक्चर्ड! साहित्य महाक्रान्ति का उन्नायक्र होकर अमरत्व प्राप्त 
करंगा तो समय निश्चय ही यह सिद्ध कर देगा कि आपकी यह धारणा 
श्याफाश कुसुम के सामान अत्यन्त भ्रामक ई। 


$ 
३20 वियेयय। 


पते ही कद्य जा चुका है कि युग सावताद फकेशनों के सह ह। शुसा« 
स्थाउ और अग्थिर दोठी में प्रधानतः दी हंसी के झसे, के दम! परफसाने के 
लिये विशेष रूप से उत्सक रत इस तो ये डिनही पट रख अपना 


गजनी तिक झवया सामातिय साथ शितर छा ना रगसोी है, धार 
दुसा 4 जो गतानुगनिक मनोद्ट,ल से गग्यि होझग भर्दों के समान 
से नउलिकालबाद के साथ चलने मे दी अपनी सबने 
क्षिन उस प्रवाह से झलग रह कर अपनी देवता यदि दाग चले 
की योग्वताका सदता अभाव रहता है। इस इसरो जगी & सहन्‍पंदी 
व्यक्ति जानते हे कि यग के प्रबल-प्रदाह से -चाहे बट बेका मी अर्दार 
क्यो न हों--अलग रहने से थे कांप आत्मरक्षा नदी कर सम्ने 
सलिय ने अपनी प्रर्ण शक्त अपने परिदालकों के स्वस-म स्खर- 
मिलाने में लगा देते है, बल्कि कभी-कभी वशोनोभी गुरुओों के थे 
लालची चेल उनसे भी ऊँची श्ावाज मं चिह्नाकर युग-ध्यमके नारे 
लगाने लगते हैं । 


कवियों और कलाकारों के सम्बन्ध में यह बान प्रसिद्ध है कि उनमें 
घ्वतम्त्र चद्धि का कोई अभाव नहीं पाया ज्ञाता। पर हमार कंबियों 
का यह हाल हैं कि उनमें अहंभगाव जितना ही प्रवल 8. थात्म बुद्धि की 
घतन्‍त्रता की उतनी ही कमी हैं। यदि ऐसा न हाता, ते वे आत्मानु- 
भूत भावों शोर अन्तर्साधना द्वारा प्राप्त सत्य का प्रस्फटन करना छी 
कर एक यंत्र मात्र स बनते । 


हमारे साहित्य का इससे अधिक पतन और क्या हो सकता है कि 
जिन प्रमुख कवियों और लेखकों से यह आशा की जाती थी कि वे 
गहन आत्मानुभृति की झन्तप्रर्णा हरा चिरकल्याणुकारी महन 
आइशों की स्थापना करके नवजीवन-संचारी भावों ओर रसों की झोत 
जनता को प्रेरित करेंगे, वे स्वयं प्रेक ने बनकर ग्रेरित बन गए । 


असल बात यह है कि हमारे नवीनतावादी श्रद्ध-प्राचीन सा हस्या- 
चारयंगण के अच्तर-रस का भडार हो गया है, निःशेष, ओर अब उस 
रस हारा वे मघुलो भी पाठकों को अपनी झोर आकर्षित करते में सबेधा 
अससथ है । चू कि लोक-प्रसिद्ध बनाये रहना ही उनके ज्ीदन का 
प्रधान उच्‌ श्य हैँ इसलिए अन्तवल का अभाव होने पर उन्होंने ऐसे 


है साधनों को पकड़ना श्रेयस्कर समझा है, जिसके द्वारा उनकी 
लोक-असिद्धि दूसरे रूप में कायम रह सके | 
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नवीनता के प्रति मोह भी उन कारणों में से एड है, जो हमारे 
'बियों और लेखकों के तथाकथित युग-साहित्य की और झाहूपित 
? रहा है “नह आई, पुतनी केा दूर कते!--इस - लोकोक्ति की साथ- 
ता प्रत्यक्ष रूप से हमारे साहत्य-क्षेत्र में दिखाई देन लगी है । सा 
| कूपमंडक भनोजृत्ति की बद्धता के-दूर करने के लिए नद्वीनता का 
प्रपनाना शिश्ुता और - भेड़-पंथी मनोद्डात्ति का परिधावक्र (।:स 
करार की नवीनता हवाई आतिशवाज्ञों की तर पणग-मर के.लिए 
प्रपगी जगमगाहुट दिखाकर तत्काल हो निर्बाण प्राप्त दा जानी ६ 
हहिस्य में किसी नये आइशं को स्थायित्त अद्ान ऋगन ये 
वरनातन प्रष्टाधार पर स्थापित करना पड़ता है, तनी उसकी 
थर, निश्चित; संचकालीन ओर सार्वजनिक रूप धारण हरस्गी ई 
हन्‍्सीसी राषच्यक्रास्ति के समय के एक प्रयतिवादी फ्ति का ऋएना ४5 
के “काव्य-कला के पुरातनत्व के आधार पर नये विदारों पा रतावन 
ही जानी चाहिये ।” ज़ब तक पुरातन के विपुल्त विध्वार छोर छिभालय 
चेतोपम अचल शान्ति की सित्ति पर नवीन भावथारा को प्रतगशीर 
तवोत्तेजनासयी चंचलता का विन्यास नहीं किया जायगा, सब सक् 
युग-साहित्यः फेशनेच्ल बाजारू साहि:य के पयाव से ऊँपा उठकर 
पहा-साहँत्य के शाश्वत पर तक कद्रापि नहीं पहुँच पायेगा | आंर जी 
इग-सा हित्य स्थायी साहित्य की काटि तक नहीं पटुंच सकता, उसका 
बिक कूद-फाँद व्यर्थ ही-हैं। - ४ पर 

नवीन था के कब्रियों सें जो -तूकानी आवेग आर आन्यगिवि 
चेद्रोह की अशान्ति के चिह्न पाए जाते हैं, कराचित्‌ उनत किसी अंश 
वक सहृदयता और सचाई बचत मान हो। पर वड'सवधथे के कथनामनुसार 
प्रकृति गहन सार्मिकता का आदर करती है, आत्मा के तुफानी आवेग 
का नहीं ।!” फिर भी हम यह कामना करते हैं कि वतसान साहित्यिक 
पुग को इस अशान्ति ओर विद्र/ह की आंधी प्रकृति के किसी रहस्य- 
रर्स, अज्ञात नियभ की साया से एक ऐसा मसंगलम्य .बीज़ हमारे 
घाहित्य की भूमि में उड़ाऋर लाने में सफलता प्राप्त करे, जो पनपकर 
उऊ विश्व-कल्याणक्रा ते स॒हाउश्ष .के रूप में परिशािनव ही सके ओर 
अपनी प्रशान्त छाया में विश्व-प्रेम,. विश्व-शानित झार सार्थज्नोन 
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जज्च्मव् 


क्ायावादी कविता का विनाश क्यों हुआ ? 


प्रस्तुत लेख का शीपक पढ़कर पाठकों का अवश्य ही कुछ आद्यय 
गा। शीपक में भविष्यत-सुच के क्रिया का योग न शा कर भतकालीन 
क्रिया व्यवद्गत हु है। यह प्रश्न स्वभावत्त गा कि कया सचमु 
छायावादी कविता का बिनाकश्ष पहले दी हो चु 


अथवा वह, विनाश को शोर जा रही हैं ) व्यक्तितत रूप से मेरो 
यह ध्रूव धारणा है कि छायावादी कविता मूलतः विनप्ट है। चुकी है, 
ओर साथ ही में यहँ विश्वास करता हैं कि जिन लोगों की हृष्टि में 
काह खराबी नहीं आई है, व मरी इस बात से प्रणातः सहमत होंगे । 


बात वास्तव में भतकाल की हा गई हैं। तीन-चार वध पहले 
यगानतः हो चुका हैं, ओर छायावादी कविता का मत शरीर प्रद्म-पद्ा 
सड़ रहा है यद्यपि उसकी ग्रेतात्मा कभी-कभी अपनी कक दिखाकर 
उसके प्रेमियों, के. घोर मोह में डाल जाती हैं 

क्रेचल छायावादी कविता ही नहीं, सच पूछा जाय ता अश्न हिल्दी- 
कविता मात्र के थुग का- अन्त है। चला है। ओर' ऐसा होना सम्पर्ण 
स्वाभाविक था | प्रायः पन्‍द्रह वपेी से हिन्दी-कचिता अपने विनाश का 
ब्रीज स्वयं अपने साथ बहन करती चली जञा रही थी। नर्पंसकता में 
उसकी उत्पत्ति हुई थी, अहमिका ओर विन्नासिता के अ्स्वास्थयकर 
रस से उसका पोप्ण हुआ ओर स्वभावतः उन्छझलता में उसकी 


मु 


परिणति हुई। जे कविता स्वास्थ्य ओर शक्ति की सुदृदह् सित्ति पर 


अवल़म्बित न होकर वासनानविगलित छय के तरल मधुर विप की 
मादकता में निराधार बहती चली जाय, उसका नाश अवश्य ही धापमे 
आप होगा; उसे मिद्राम के लिए किसी बाहरी शक्ति की श्रावश्यकता 
नहीं पड़नी । 

छायावादी कवियों ने हमें दिया क्‍या ? क्रेक्‍्स झपसे हग्ण हृदयों 
की अलस रसावेशमयी भावनाओं के बासनोद्गारों से सारे साहित्यिक 
चातावरण के विप्मय करने के अतिरिक्ते उन्होंने और किया कया? 
लिस पर मजा यह कि अनन्‍्तें! और असीमस' की क्ाप्र की आकांक्षा 
परमात्मा से घआत्ंा के. मिलना के नाम पे: मनुर-का मल-फास्त 


छायावादी कविता का विनाश क्यों हुआ ! ५६ 


पदावली के माध्यम से ये सब आत्मचाती ओर ज्षयरोग के कीटारुप्रा 

रह विनाशकारी तरल-गरलमय भाव हिन्दी-ज्गत्‌ की जनता य॑ 
भर्मस्थल पर 'इनजैक्ट' क्रिए जाते रहे । फल यहू हुआ कि धीरे-धीरे 
एक क्षयरोग-प्रस्त सुशृहत्‌ कवि-समाज उस घातक अ्रफोम के रसे से 
मद-विभोर हो उठा, ओर चारों ओर से एक अस्वाध्य्यकर मीठी आओ 
भाठी चेद्रना की बाद ने समस्त साहित्य-संसार का आप्लुत कर लिंया ! 
आज उस बाढ़ में छायावादी कविता स्वयं बूड़ गई है । 


इस नपंसकता-लनित वैदना की विलासोन्मत्तता की प्रतिक्रिया 
होनी अनिवाय थी । ओर छायावादी कवियों के आचाया पर 
इस प्रतिक्रिया का सब से जबर्दस्त प्रक्रोप हुआ । वर्तमान 'प्रगतिशीलगा, 
के रूप में इस प्रतिक्रिया ने अपना उच्छ हल ओद्धव्य दिखाना शुरू कर 
दिया है। लोगों की यह देखकर आश्चये होता है कि अ्रगतिशीन 
कविता का आचायेत्व भी दो-एक प्रमुख छायावादी कंबियो ने ही आप 
किया है। पर इसमें आाश्चय की काई बात नही है। चूँकि ( जैसा # 
पहले ही कहा जा चुका है.) वतमान 'प्रगतिशीलता' छायावादी कतिंता 
की कलित-कोमल नपंसकता की ही प्रतिक्रिया है. इसलिये स्वभावनः 
डिकेडेन्ट' ( गलित ) कविता के आचाय ही तथाकथित 'भ्रगेतिंशीलंता 
की उच्छछलता के सब स अधिक सरगर्मी से अपना रहे हैं | नये 
मतवाद में दीक्षित होनेवाले ये मूतपूर्चे छायावादी कंवि स्वयं अपनी 
पिछली 'रोमान्टिक' कविता को ग्रतिक्रियाचादी बताने लगे है पर य& 
बात मे जाने-वूफाकर भूल जाना चा कि वास्तव भे 
उनका प्रगतिशीलताबाद” स्वयं 'प्रतिक्रियाँचाद!ः हैं. ( क्‍योंकि 
छींयाचादी कविता की प्रतिक्रिया के रूप से ही उसन जन्म 
लिया हैं )। 


हमारे प्राचीन तस्वदर्शियों ने कहा है कि जो लोग कारी “विद्या! 
( अध्यात्मावाद की हवाई शून्यता ) के पीछे पागल रहते हैं 
वे घन लोगों से भी अधिक गहन अन्धकार में भटकते रहते हैं, जो कि 
केवल कोरी अविया' (जड़वादी यथाथता) के भजते हैं. । अन्धेकार मे 
दोनों मटकते है,पर फेवल कोरी सादुकता ओर कोरे अध्यात्मवाद(अथवा 
रहस्यवाद ) की 'ऐव्सट्रेकट” शुन्यता में उड़ान भरनवालों की ऋ'पेक्षा 
उन लोगों को हसारे उपनिषत काल «के ज्ञानियों ने अधिक सममदार 
साना-है, जो जड़वाद की पक्की जमीन के जकड़े रहते हैं । दिशा भी 


विवेचना कर 


रादिला में मुन्दर सामंजस्थ को उन्होंने सर्वोत्तम बताया है। हमारे 
या।' दी कवियों ने अपनी रहस्यमयी वासना की छोर से काल्यनिक 
बदला : शाइड जन से भरे हुए रंगीन भाव-रूपी छोटे-छोटे बेलूनों को 
तिबार डोर की तोड़ डाला, ओर प्रतिबार वे बेलून निरुद्देश्य 
:४०5.' में अनस्त के पथ पर भटकते हुए, अलक्ष्य दिशा की ओर उड़े 
८7 हा्य में विलीन होते गए । महाकवि गेरे ने एक  विशेत् प्रक्कार की - 
रे पी के व्यक्तियों के लिए कहा हँ--)॥0॥ एांती हुएश्थरा 9॥58078 
व पीली ॥क्राप8, छैपा ॥0 फ्रत्प0ए७ मे गीली! 0ण85./--शथौत 
एस सनुप्य जिनके हृदयों में महत्‌ वासनाओं का तृफान सचा रहता 
हैं, पर जिनके शरीर की अस्थियों में उस तूकान के प्रवेग को सहन कर 
सब योग्य साग्तत्व नहीं है ।' हमारे छायावारी कवियों की बास- 
नाएं महत्‌ तो नहीं कही जा सकती ( महत वासना का जन्म महा- 
प्राशत्व से होता है, ओर हमारे कवियों में प्राणुतत्ष्य की कमी प्रधान 
प्‌ से रही £ ) पर जिन हलकी. घीोथी-सी चासनाश्रों के आलो 
बलोदन से वे प्रताड़ित रहे हैं, उनका भार वहन कर सकते योग्य 
आारतत्व भी उनकी अस्थियों में नहीं रहा है | 


हि 


झसन्त बात यह है कि हमारे कवियों में प्रासों की गहरी अनुभूति 
जीवन की मार्मिक वास्तविकता के अनुभव का सर्वथा अभाव 
प है। इन दो परम महत्वपूर्ण विशेषताओं का श्रभाव जिस कविता 
ही, छा कभी कब्सस्मछ कही जा सकती। छायावादी कविता 
गयन को तलाक देकर पक्ष उन्छ दल, निद्नेन्द्रिनी नारो की तरह 
अमाह़े खाहित्य-जयत में वतीर्ण हुई, इस प्रकार की नारी के प्रति 
ल्‍्फका साहिब्यिकों का आकर्तित होता सम्पूर्ण स्वाभाविक था-- 
कि उसका सजाव-शद्धार और 'पालिश! नकली होने पर 
थी। यहा कारग था कि उसने इतनी शीघ्रता से लोक- 

क्या झा कर भी । इसने चाय, सिगरेट आदि प्रतिदिन की नशीली 
7! / सर गझ रस मादक रस का आदी हमारी साहिध्यिक 
। बना दिया कि उसके बिना साहिब्विक्ष जोबों का जीना 
हो भय । की कारण था कि धर प्रायः दस-यारह वर्ष से 


| दी 
कई 


अचूक 


के कर 


[ 5 बाग आया 5४ फॉ-मदी प्यालोचना घीवल द्ायावादी 
व न कब डे स्ज्न्ल् ०5 छा 


दिता की मुझ ही सही साहित्य के अन्य प्रधान 
है आस्थाशस, बहानी, नाटग: ध्यये 

हे 58 रे ४ /द् के थ्ादि फी चमक अपक्षा 
है काई। वजाद फॉदियों सथा उ्वीमसनाथ छाकर की कविताओं 


हायाबादी फ्िता का विनाश क्यों हुआ £ 8 


से प्यार लिये भए लिन शब्दों तथा सफुमार वाक्य-धर्यज्माओों छा 
ऐसा जाने हमारे ध्यूल' द्रायादादी फडियों ने हिन्दी-साद्वित्ये-संसार है 
एक छोर से इगार छोर तक फेसा दिया कि लिसनी दर तक हॉखि पाती 
थी, उसके हतिस्क्ति ओर फुछ नजर ही नहीं आना था । जिस पानन्त 
शुम्यभयव संगोन इदार दुनिया का माय छायावाद के आाधायों ने दद 
बदित कर दिया, उसकी विश्तार हवसाव्तः: इसमा अधिक था 
सिने जगत की भावुझना की गे से भरे 7० आसंझ्य तझग वाइस 
ने सीटाबाटर की बोतलों की तरह विस्मीडदित होकर घपने फोडार 
फएऐोड्कर दिया किसी रोक टोफ के उसे 'बेदना की याद! द्वारा 
इरना हाझ झऋर दिया। शेक्सपियर मे जिस संत शत [ हार 
शुत्बता 3) का उम्जेख किया है, इसके मोह में पदकर हमारे कदियों ने 
साथन के यलयलों की तरह अपनी फनित भावराशियों को आाकाद में 
से चले ज्ञान में ही फाप्य झला की चरम साथकता समझी | पीर 
की गहराई आर उसकी वास्तथिकता से प्रनकी काथरता बार-"शर 
ईमलेट की सरह उनके कामों में बहुने लगी फ्राश कि यहू शत्यन्त ठोस 
माॉंसपिएल पियलकर एक आोस-विरद्ध में परिशत दो जाता ! 





फल यह हथया कि थे लोग जीवन की जहों स--दुःखिता, घृसरिला 
असंख्य याननाओों स शक्नना-विज्ञता धरित्री माता की मिट्री स-दट 
सरोक्षाग न सखबार आसमान के सितारों, शन्य में निरशेश्य भदनस 
बाल बादलों, प्यमन्स जलराशि फी ऊपरी सनह्द पर अटखेलियाँ पर 
बाली लॉल-लहरियों के विलास के राग अलापने लग । जा कवि 
इस मत्तिका-संगर्पशनर्मित प्रकृति की कोरी स्ुति से बचे 
से झपनी झकाल्‍्पमिक प्रियतसाओं को बादलों, तारकों, लहरों, 
सन्द्र-किय्से. और सास्यछायुओं में इंढ़ने लगे । यह 
प्रकृति-्मेम और. काल्पनिक प्रिया के मिलन की हवाद 
आकुलता भी यदि उनकी मूल अस्सगग्रेरेणा के प्रवेण से फूर पड़ी होती 
ऐ भी एक बात होती; पर यह केवल एंकर श्कमंस्य यग- के अलस- 
रसावेशमय वातावरण में उत्पन्न हुये 'फवियों? की चिशुद्ध अनुकरण 
थ्ियता का फल था । अनुकरशा की यह प्रेर्गां हमारे इन आत्मकामी 
कथियों को प्रधानत: रवीन्द्रनाथ की एक विशेष प्रद्नार की कविता से 
( उनकी सब प्रकार की कविताओं से नहीं,) शोर उसके. वाद शेली 
कीटस आदि रोमान्टिक अंग्रेज कवियों से आप्त हुई ! मेरे कहने का 
तात्पर्थ यह कनई नहीं हैं कि केंवल अनुकरण की लालसा से ही उन्होंने 


५ “विधेचना 


किया। में पहले ही कह युहा हैँ कि जिस युग में हमार इन 
क्रान्यकार्र' छायाबादी कवियों ने जन्म लिया, उसमे छायामयी 
साथा के इन्द्रबनुपी बाब्पीय वातावरण का हलका आभास पहले से 
है) समय के अ्रज्ञात रहस्यमय प्रभाव के कारण वतमान था, जिसने 
हमारे इन स्मायविक दबलता से प्रत्त और साथ ही अनुभवतिशील 
ऋषियों के इंदयों के एक अथहीन, जलक्ष्यरहित तथा निराधार स्वष्त 
बात को रंगीनी से इसी तरह आजहछादित कर लिया । उसकी भी 


यह हुआ कि रवीच््रनाथ की एक विशेष प्रकार की कविताओं की 
ऊपरी सतह में ( उनकी गहराई सें नहीं, क्‍योंकि गहराई में जाने के 
लए सिस पेय, आत्म-संयचम ओर मानसिक स्थिरता की श्रावश्यकता 
है, उसका उनमे सवंधा अम्राव था जो एक अपून मनोहर £8॥0885 
के दिलाई दी, उससे उनके छदयों के भोतिक साया की तरह धर 
दक्षात । सभी जानते हूँ कि जब किसी व्यक्ति का भूत लगता है, तब 
उसका आत्मा भूत के साथ एक रूप हो. जाती हैं, ओर वह अपने के! 
स्वयं भूत समझकर बात करता है । यही हाल हमारे कवियों का 
टरेआ,--रवीन्द्रनाथी कविता का भूत जब उन पर सवार हुआ, तो 
का रंगीन कल्पना ने उस कविता की ऊपरी भावधारा को अनजान 

में अपनाकर उन ज्ार्गो के मन में यहू थार श्रम पेंद्रा कर दिया कि 
अम्तवब में रवीब्रदाथादि नहीं, बल्कि वे ही उस भावधारा के मल 
ब हें; और जिस प्रकार भूत-प्रेतों पर विश्वास करने वाले दर्शक 
तप्रत्त व्यक्ति का तंत्कान के लिये वास्तव मे मल भूत ही समभतते 
इसो यकार छायावाद के मुलग्रत्त कवियों का हमारी साहित्यिक 
जनता के एक विशेष सम्प्रदाय ने मुल कवि सानना झुझ कर दिया 


आर उनकी 'मोलिकरना! का इंका कड्े जारा से पीटा जान 
खंधा | 


ता ५८ हे, 


न्नृ 


न्‍नता हैं कि नकल के लिये भी अक्ल को आवश्यकता होती 
श्र 


श्स अकल को काइ कर्मी मत छायावादी कत्रियों में नहीं पाई 
ली हीर असली हीरों से अधिक चमकते है, यह बात किसी 
नदी है। इसलिए रदीन्द्रनाथादि ऋतियों की कविताओं से 
छावावादी कवियों की ऋतिताशों: में चमक-इमक का आधिक्र्य 


| कारण था कि हिन्दी के प्रवाश-लोभी - 


कि । (५, 
ड्च्यू 


है प्स 


| 


कमा कु. | 


मर 


9" 
क्र 


खु, रब -युर खबर 
कह 
्प्प 


किक] 


सामाजिक था | 


छायामादी कविता क्र विनाश क्यों हुथा ! ८4 


झधिता-प्रेमी पिंगे सीर-घीरे झधिकाधिक संरया में स्वीस्धछ हे मूह! 
भेज से-आशीकिम इन नहनी दहीरगी की नीजष गति में कटरा 
छगे। 

जिन ज्षीमों मे गे का अध्ययन किया हैं, उससे यह धास टिियी 
नहीं है कि उसमे मुक्त साथाकाश में कैसी ही ऊंची उड़ा 


हें4 पर 


क्या ने नर 
उस्फे पह्ि सदा ठोस जमोन के ऊपर जमे रहते थे। वनिदरास 
की शपइन्तज्ा की प्रशंसा उसने फेक्‍ल 2सी गख कारण से प्रिंट: रोहर 
पी थी कि उसमें स्वर्ग झीर मस्य का छपृद सामंजस्य पाया फासा 
दिया! मे साथ 'अविशां की सुन्दर सेंगति संसार में 
शेप कलाकार का यही लकध्य रात हैं। समुद्र की लोललटरियों का 
लीला लाध्य रखीन्द्रनाथ फा सदा सुग्ध करता रहा है; पर उस %े सग्से 
' शनि की चंचल परछड्लना में वे बढ़ नहीं गए है। समुद्र भे पसो 


मलतः इस ऊहार्ग आकषित किया दे कि बह ठोस प्रथ्वी का सरमदाया 


आर 


टु्मव प्रसागा £ )। 


इरधीन्द्रमाथ ने अपनी कल्पना की उड्डान को कार गरतिषवादाएाा 
पक) ओर फभी मिर्न्द्र अवस्था में प्रेरित्‌ नहीं किया है।डयग या 
कठोर पाग्तत्विकला का, ठोस प्रथ्वी के मोवैनन्मृत्यु चक्र को, है ना 
के लिय भी उन्हंनि नहीं भुलाबया है। उनकी कबंग हुहसे दियाया, 
घरित्री' आदि कविताओं स यह वात स्पष्ठ दो जानी है। वा स्वर्ग के 
बेखताओं के। सम्बोधित करते हुए कहते हैं :-- 





क्र 


स्वर्ग लत बहक असृतस ; 
मर्स्य धाक सख्-दश्त अनन्त-मिश्रित 
मृतलर स्वगंखण्डगुलि | 


धात--तम्दारे स्वग में ( विश्युद्ध ) अमृत बहता रहे; 
पर हमार मत्यलीक में अनन्त सुख और दुख से मिक्षित छीटे- 
छोटे पार्थिव स्वगंखण्ड चिरकाल तक बने रह ।! 


क्र ] 


हम ० 


जा बहू बुब 22% आ अ रु हज मी 5 
या सं शादयनेन्स ता दा लभय फम्त हड वश नस न» छार 


समिट प्याकाश, सम सीदू ॥7 झभातु- तुम शादाश ओर नीए कोना 


रू 
८ घितसना 


हो । नीडू से कठोर वास्तनिक जीवन की खडला छोर श्ाकानस 
निमु ता; फटपवना ट। उद्राम उद्रान का हम हाल | सारे «दि 
राणि जीवन पर भाझ, चढ़ी भंग सम संस सेलास ( शौयन सो माँ 
को तोड़कर कोरी कल्पना की पर्तग की सा सलीनस के बहाव मे भनर) 
शत्य आकाश में छोड़ते का पक्षपा्नी संसार का कोड बडा कवि नहीं 
रहा है। बिया तथा अविशा, प्रत्यी और आकाश, सााछाछल सना 
शत, वास्तविकता तथा फवना-गरज़ यह कि गूल अऊ्लत के 
सभी इन्ह्ात्मक भावों में सारय और सामंनस्य स्वापित छझग्ना ही 
सभी महाप्राणश कक्कोदिंदों का फ्ेन्द्रअत उद्देश्य रदा ह। 
जी कवि इस उद्देश्य से च्युत हुए हैं, केवल थे ही अपने जीवन 
के विभिन्न गुर्गों में प्रस्वास्य्यकर अतिक्रियाशं के तृफाी चयकरों 
के फेर मे पढ़कर छिन्न मेत्र खए्ठों को नरह उच्छेप्नल अवस्था 
में निरहे श्य भटकत रह है। हमारे छायाबादी कवियों के सम्बन्ध में 
भी यहां बात लागू होती है । 
पहले दी कहा जा चुका हूँ कि हमारे साहित्य-संसार की वतसान 
तथाकथित प्रगतिशीलता कोटा कल्पना के अस्वास्थ्यकर विल्ञास की 
अनन्त शुच्यता में तैरनेवाले कवियों तथा कल्लाकारों की मानसिक 
प्रतिक्रया का निदर्शन है । पहले वे जीवन की वास्तविकता से भाग कर 
हेमलेट की तरह यह चाहते थे (कि उनकी स्थल मांसलग़ एक ओंस- 
ब्रिन्दु में परिणत हवा जाय ; उनकी इस श्रप्राकृतिक और एकांगीय 
कामना का फच यह्‌ हुआ कि वे श्रव वास्तविक ओसबिन्दु को भी 
भांसलता में परिणत करने के लिए अत्यन्त अधिक उत्कंठित हो उठे हैं | 
जीवन का पाल! भी अब ठोस मांसपिएड के रूप में उनके आगे आना 
चांदिए, ताकि वे उसे दाँतों से काटे और चारें! और जबान से 'चार्टे 
ओर चूत! । छायावादी युग में उनके 'प्रेम” की कल्पना इत्तनी अ्रधिक 
स्वर्गीय! ( ओर स्वाभावतः अश्राकंंतिक ) रद्दी हूं कि अब उसकी 
प्रतिक्रिया के फल स्वरूप वे हमें प्रगतिशीलता के नाम पर पशुओं से 
प्रेम-कला सीखने का उपदेश देने लगे हैं । सच्चा मानवी प्रेम जो कि 
न कोर स्वर्गीय है, न गिरा पाश,ब्रक, घलह्क इन दोनों के सामंजस्य कस 
सुन्दर निदर्शन है, उसे वरण करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं | 
इमारे साहित्य के जो नवीन आलोचक प्रगतिशीलता? 
आविर्भाव की एक महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारों युग का आवतेन समझ 
! “के सचत होकर उसकी यथार्थता की परख करने ना 


कक 
हल ्ँ 


छायावादी कंचिता का विनाश क्‍यों हुआ ( श्र 


चाहिये यहिं प्रास्म्स में ही यह 'प्रगतिशीलता-नामंधारी प्रतिक्या- 
वाद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा शक्ति तथा स्वाघ्थ्ययू्' स्वाभा- 
विकता की ओर नियोजित नहीं किया जायगा, तो यह अपनतो बार 
कल्ना के उन सारवान तत्तवों तथा उपादानों को भी बहा ले जा; 
जो हमारे साहित्य में न्‍्यूनाधिक सात्रा में अवशिष्ट हैं। क्‍्योंति < 
सम्बन्ध में अब सन्देह की तनिक भी ग़ुल्नाइश नहीं रहनी चाहिये ति 
चतंमान प्रमतिशील' प्रतिक्रिया हमारे छायाबादरी कलाकारों हा 
अवास्तचिक, एकांगीय, अस्वामाविक तथा अस्वास्थ्यकर आम्शनी 
भाव-विल्लास का परिणाम है । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग से 
फ्रंच-साहिस्य से यही एक्रांगोय सनोह्त्ति और उसकी प्रतिक्रिया का 
प्रकोर साथ-प्ताथ देखने में आते थे । फच आलोचक दढुमी ने अत 
देश की तत्कालीन साहित्य धारा का वर्णन करते हुये लिखा था फि 
“जीवन के अ्रति एक प्रकार की आल्प्यपूर्ण जड़ता का-सा भाव, 
बतेमान युग के प्रति अप्तन्तोयपुत्तक घृणा ,_कन्ता के मायावती सा धरम 
से दिखाई देने वाले किसी दूसरे युग में प्रवेश करने की लादगा 
विधेधाभास के प्रति मोह, मोलिक बनने की आकाक्षा, 'सरलेया 
प्रति एक भावुकतापूण आकषणं, अद्भुत रस के प्रति बच्चों बी-तो 
श्रद्धा, रग्ण भावुकतापूए स्वप्तों की ओर ऊकुकाव, स्नायु तत्तुओं 
के। तड़ित-बेग से पुलकित करने की तीज इच्छा आर विलासिदा भा 
आत्मा के थकित कर देने वाला सम्मोहन”...ये मेल कारण उस युग 
कै फच साहित्य के परिचालित करते रहे हें | हमारे छाया वारी साहित्य 
के विकास और हास के कारण भी मलतः ये ही रहे हैं 
कला की झाघना अपने नाश का बीज किस अकार अपने साथ 
बहन किए चली जाती है, इसका बड़ा सुन्दर निदर्शन टेनीसन ने 
ग्रपनी विख्यात कविता पक ?क्वीघ्घ७छ एा &+% ( कला-सवन ) में 
कया था इस कविता में टेनीसन ने यह प्रदर्शित किया है कि एक 
कला-प्रेमी, क्रिन्तु जीवन-चिह्केपो -व्यक्ति किस प्रकार एक निज्ञन 
धान में स्थित ओपने सुन्दर भवन को विशुद्ध छायावादी भाव से पूर्ण 
ग्रस्यन्त उत्झ्ष्ट, ममोर॒म तथा वैचित्रमय- चित्रों से सजाता है, और 
प्रानव-ज़गत के प्रतिदिन के मुख-ढुःखपय साधारण जीवन के स्पश से 
:र अपने उस एक्रानत निराले ऋत्लात्मक संसार में विशुद्ध सोन्दयोंलु- 
पूतिमय आनन्द के रस में मग्न रहने को इच्छा रखता है। पर धीरे- 
श्ेरे उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन के स्पर्श से शून्य चह 


ब 


; विवेचना 


डायावादी भौतिक माया की तरह चारों ओर से उसे घर कर उसका दर्म 
चाह ज्ञा रही हैं । वह पागलों की तरह चिल्लावा और कला के मूल 
प्रपए'--मानव ज्ञीवन की शाश्वत प्रगति से सस्वन्धित होने के लिए 


भ्वाकल हो उठता है 
जीवन से विद्धिन्न होकर कोई भी भाव-धारा, चाहे वह केसी ही 
स्वर क्यो ने हो, अन्त में कभी कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकती 
ओर न कभी वास्तविक उश्चकोटि की कल्ना की श्रेणी में स्थान पा 
सकती है | हमारे छायावादी कवियों ने बहुत देर बाद इस सत्य को 
थीड़ा-बहल दृदयंगस अवश्य किया है; पर इतने दिनों तक शुन्य-लोक 
निःशक्त सौन्दयेसाथना की प्रतिक्रिया ने उनकी आत्माओं के ऐसी 
विकृति से छा दिया है कि सुन्दर, स्वास्थ्यपूणं जीवन का 'पआदश 
थ्रभी तक उनके आगे मतिभासित नहीं हो पाया है। प्रगतिवाद के रूप 
में उनकी जिस ज्ीवनाकांक्षा का आभास हमें मिलने लगा है, वह 
बहन दिनों से भोजन-बंचित कंगाल की भूख की तरह हूं, जो एक गर 
आन में पड़े हुए रुक बासी, सद्े हुए अखादय टुकड़े पर भी सपट 
पहला है, ओर बड़े चाव से उसे खाता हुआ यह सोचता हैँ कि उसने 
ज्ञीवन-पोपग के उपयुक्त मल उपादान ग्राप्त कर लिया | इसलिए गोरी 
ने मही, सॉँचरी सहीः, किसी निश्चित पदाश्र के रूप में कुछ भी उसे 
मिले, उस पर वह आकाश में सेंडरर्त भूखी हुई चील की तरह दृट 
पटना है, - अपने विगत-जीवन के शो): भांक-विल्लास के प्रति 
उसके मन में रसी वत्कट अरुधि उत्पन्न हो गई है । पहले ही कहा जा 
चुका है कि ऐसा होना सम्पूर्ण स्वाभाविक था । 
स्मरण रहे कि नेनिकता के हृष्टिकोश से में प्रगतियादियों पर 
किसी तरह के छीटे नहीं कसना चाहता । नीनि-अनीति का प्रश्न कभी 
उंझाटि की कला के सम्बन्ध मे खड़ा नहीं किया ज्ञा सकता। मेरे 
मन मे 6 पाव मनी यदि शक्तिपरा हैं, ता बह अ्रप्ट नम पण्य थी यदि 
दखल है ती बढ सुझछ £ ,.आवल निमल नीनि की जकड़े रहने की 
कप्दा अमुबासा का परिचायक है। मारी संसक्षति सब्टि रूपिगी 
मी चाहिस, अंस्या महीं। यदि अशस्दयी में भी हमें लान, ग्राग ओर 
हे का बन हीना है, तो निःर्संसय होका उसकी जड़ खोदनी हीगी | 
सनी पुसीन नीति का बाहास्पर्श से आछूता- रखने के लिए अत्यन्त 
5 अल मी कल 7 कक कर कक 5 
मम सम्मान प्रगनियाद की 
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.... छायावादी कविता का विनाश क्‍यों हुआ ? ५ 


नेंतिक उच्छुड्डनता तथा सांस्कृतिक विद्रोह वाध्तव में शक्ति पूशु है, 
अथवा उसकी प्रत्यक्ष तीन्रता केवल स्नायत्रिक दीवबल्य-जनित हिस्दी- 
रिया से ग्रस्त एक श्रेणी विशेष के प्रतिक्रियात्मक प्रकोप के अनिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है ?मेरा यह व्यक्तिगत सत हैं कि हमारे प्रगतिवाद की 
उत्पत्ति मूल प्राणशक्ति की प्रेरणा से नहीं हुई; श्रौर साथ ही मेरा यह 
विश्वास है कि कोई भी सममदार मनो-विश्लेपक उसे हिस्टीरिया के 
एक लाक्षणिक काय व्यक्ति के रूप में अहण करेगा। 

इस लेख में छायाचाद और उसके विरोध में मेन जो खरी किन्तु 
फड़ी बातें लिखी हैं, उन पर अवश्य ही एक बहुसंख्यक साहित्यिक 
जनता में असनन्‍्तोप का भाव फैलेगा | पर 'न जुयात सत्यमत्रियम' 
का जमाना अब गया। अप्रिय सत्य को स्पप्ठ शब्दों में कहने की परस 
आवश्यकता अब आ पड़ी है। आज नक छायावाद के सम्बन्ध में मैंने 
जो सीठी और अस्पष्ट बातें लिखकर कन्नी काटता रहा हूँ, इसके कई 
कारण हैं, जिनमें सबसे प्रधान कारण यह रहा है कि अधिकांश छाया- 
बादी कवि मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, जिन्हें नाराज करना मेरे दुर्बल हद 
को अभीष्ट न था | इसके अलावा आज तक स्वयं मेरी 
मनीधारा छायावाद से मिलती-अजुलती-सी रही है | इसमें सन्देंह नहीं 
कि मेरी 'विज्ञनवतीः की काव्य-धारा बहुत-सी बातो में छायावादी 
ऋविता से मूलतः भिन्न है ( और यही कारण रहा है कि छायावादी 
कवियों तथा आलोचकों को वह अपनी-सी चींज नद्दी लगी है, ओर 
फलतः उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित राय देने में वें बराबर अपने को 
असमर्थ महसूस करते रहे है ), तथांपि अन्य कोटि के ऋविताश्रों की 
अपेक्ता छाथावाद से मेरी कविताओं का साम्य अधिक है। में अग्र 
अपने सम्बन्ध में भी स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करना चाहता हैँ कि 
मेरी अधिकांश कविताओं में भी कल्पना के इन्द्रजाल की मूठी चमक- 
दमक निष्पराण आत्म-विलास तथा निःशक्त अहम्मच्यता का चही 
पोपलापन वत्ंमान है, जो छायवादी कवियों की कव्रिता में। 

इतने पर भी यदि कोई छायावाद का प्रेसी मेरे प्रति रछता का 
भाव अकट करे, और यह कहना चाहे कि छायावाद का विनाश अभी 
नहीं हुआ है, और वह अपनी गस्कूटित अचचस्था में है. तो में अपने 
पत्त में छायावाद के अन्यतम आचाय पन्‍्त जी को पेश करूंगा। पतन 
जी ने अपने 'युगान्तः हारा इस घात की' एक प्रकार से स्पप्द घोषणा 


' क्र दी हैं कि छायावाद की कोटि की कविता का युग अब बीत चला | 


न 
हे 


विवैचना 


गस्न' के कवरप्रष्ठ में छायावाद के मत शरीर का चित्र श्रंकित हो 
बुए * झआक् सब साहित्यिकों को चाहिये कि उस लाश को, जो 
अ» पक पड़ी हुई है और सारे वातावरण को अपनी उत्कद दु्गन्ध 
पद कम्र गीघ्र ही जला दें। छायाबाद की मृत्यु के लिए 
गाव पाए उसके सत शरीर को घेरे रहने से अब कोई लाभ नहीं है ) 
इसके सिा ओर क्या कहा जा सकता हैं। 
स्मरण रहे कि छात्राबाद के सम्बन्ध में उन लोगों की निन्‍्दा से 
भरे विरोध का कोई साम्य नहीं है, जिन्होंने या तो चिद्देपवश, या 
या नित्रद्धितावश, या बाबा आदस के जमाने की दक्षियानूसी कविता 
के प्रति ममतावश छाद्ावाद का खण्डन किया है और छायावादी 
कंत्रियों को गालियाँ सनाई हैं। मैंने छायावाद-मंडली के ही एक सदत्य 
की टसियत से अपने युग की नपुनसक भाव-धारा के प्रति विद्रोह 
प्रकट किया है श्रौर उसकी प्रतिक्रिया के विकृत स्वरूप के ग्रति साहे- 
त्यिक जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। छायावादी युग के 
भदस्व को में भुलाना नहीं चाहता ; क्‍योंकि इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि रील्य्युग की कूपगत बद्धना की सड़ायन से छायावाद-कान्ीन 
मावुकता ने अपने मुक्त प्रवाह द्वारा हिन्दी-कचिता को एक नह स्फूर्ति 
प्रदान की । छ्ायावाद के महत्व और विशेषता के सम्बन्ध से में 'विज्ञन- 
बनी! की भुमिका में विषद रूप से लिख चुका हूं। यह सत्य का एक 
ट्रलू था। चतमान लेख में मन सत्य के दूसरे, किन्तु अधिक महत्व 
पृण, पहलू पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 
इस सिलसिले में यह सूचित कर देना में अपना कृत्य समझता 
; छायावादी थग के एक प्रधान कवि की सश्रेष्ठ कृति को में 
सवदाइ-स्वप मानता हैं । वह कृति है पसाद जी की 'कामायनी' 
यदि 'कामायनी' छायावादी कविता की 'कटेयरी? में झा सकती है, 
मानना ही पढ़ेगा कि छायावाद ने कम से कम्त एक ऐसी 
दी है. जो संसार की किसी भी भापा के साहित्य के लिए 
रूप समझो जा सकती हैं | उस काव्य में न अन्य छायावादी 
# नप्रन्सकता याड़े ज्ञातां है,लल कारा शबन्यवाद। मे इसमें 
शान्मक्सी सा्मिसिस्टिक' छायाबादी कवियों की पिछली अधवा 
शुसबल बदला की बाद पाड़ जाती हैं ने कविता-कला के साथ 
डा करने को प्रयूचि । इसके शक्तिशाली कवि से शाश्वत 
की गदशार में लबकर समग्र, त्िपुल तथा विराद्धू 
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का पर्दा हम्माही 


. हया[एाहिं ऋदिशा का शिसारा क्यों हा मै बंप 


अंश से हराने का सहाय पथान दिया 5|ै. कीर खीपस 3 टस्ट् भ 
ज्वाहुत होने दा का मूत इरेसा फेंा लिस्य ललियी धार पल 
6 थे हमे वर्शिदित पराया है। धिाममोयनीः के कवि के शोक ? एप: 


ही बढ न 
बचने 


सीग्द्य पर मदला की समझाने के लिए एक पूरा पी निशान का 
' झा न्‍श्यक्सा बदेसी ; पर उसकी सॉर्मिकता का सोश-पष 
* ऋाने का प्यास में 'सादिल्-मर्मना' में संकलित अपनेए 
कर घुका हैं। ेसाद की ने इस खमगर कास्य से अपनो ध्यन्- । 
विराट इहयसा की सांगदीर की एक पश्यात सथा सशक्त रूट 
तरह छापने हायों में लेदर उस सस्ट्रमत जऑय्न का दारताद पाप 
प्रोर इस शद्नुत निएशता के साथ नियोजित दिया है हि ४ 
रद जाना पड़ता.है। विद्या तथा श्रिया, बुद्धि तथा भद्ा, फिसाएः 
तथा कोट. छाया तथा जीवन का गेसा सुन्दर, सुमंगल सारगएजय 
एम इस कान््य में बाते हूं, जा चारसेत में गरनुपम है। बढ़ी है हिश ४ 
कि यधपि इस कांस्य में मूल-प्रक्ृति के मर्म में निहितदस्दों +े भ 
संबर्ंण का रोभचिकर लीजानलाइय निवृर्शित क्िय्रा गया ४, शायरी 
उसका झूपझ इस विंश-शठाब्दी की अत्तर्रप्ट्रीय, संपर्भभयों परम: 
आर वतमान संसार के अमुत्ववादी, विनाशकारी हिडलरनग में धर 
ट्र्‌ट्ट विद्ोटराओमक छाशार्लि, ऋ मापग्ा सक्जातल का यथा गएरा 
हमारे सामने रखना हैं, आर साथ दी इस प्रलवकारियी विषय ने 
रे इठकर समरसता के धुरय प्रकाश का अमर-पथ प्रदर्शित करना हैँ 
यह है वास्तविक प्रगतिशील कविता; जीए मानसिक विलासिता: की 
प्रतिक्रिया-वनित विक्वति की तथाकथित यधाथंदादी इच्चाइलता के 
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परन थी प्रसाद मी पीर मिरान्ा 
सर कीधि झथारफत कर सुके हैं, 
नदी प्रतिमा के साहय थे सम्धग्य 


85 ख्वियमा 


५ 
के 


में वनिक: भी सम्देह करने की धरष्टता नहीं हे सकती; कर उन 


; 
विचारों से सनभेद रखते का में झपते की परश खाकारों ससझाता $ ; 
मेरी यद धारणा है कि--वर्तगास युग का विशवध्यापी वस्वर्नवाखम्त 
तथा छ्लिन्न-मिन्न जीवन मिस पोर प्रशार्ति था अस्पिरता से ग्रहन 
है, उसे कमी प्रगतिवादी' प्रतिक्रियास्मक प्रतिमा के जिड़ोह से स्थिरता 
प्रात नहीं हो सकती | यदि पन्‍न जी करामायनी' का अनुसलरा का 


एक झुख्दर, स्वा्यकर सामंजस्य प्ृण सवीस झीवनादिश को आर 
अपनी प्रतिमा की ग्रेरिन कर पा, तो बढ बरासव में साहित्य नथा 
समाज का उपकार करेंगे अस्यथा उनकी कब्रिता ऋदांपि ब्रास्तबिक 
कन्षा के खिग्-विकरासोन्युखी प्राणों की मुल प्रगति में सहायक सिद्ध 
नहीं हा सकगी। निराला जी ने शब्द के कलिइलों को खोल पार 
कविता में लव-नव अस्द-ताख-लब के सथोग से संगीत की जिम बहु- 
मुखी विचित्रता का अस्कटन किया हैं, वह हमार साहिस्ध में एक 
अपूर्व झृष्टि रही है, इसमें सल्देह नहीं। पर उनके इस चमत्कार 
से हमें वास्तविक जीवन की मूल थाश की प्रगति को अनुसरण करन 
में कोई सहायता नहीं मिल्री है, इसलिए उनका सारा आवाजन 
अन्यान्य छायावादी कवियों की तरह ही ज्यथ सिद्ध दीजाता ह। 
अथाोतू कविता जीवन का दशन हं। इस महावाक्रय के सहेसथ की 
उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। जब तक इस सरल कथन के 
गहन ससे से हमारे -कविगण परिचित नहीं होंगे, तथे तके वे कला के 
मूल प्राणों को स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे । 


छायावादी तथा प्रगतिपंथी कवियों का मनाविशानिद चिट्दयग पर: 


लेता, तब तक उसे सब -विपयों में अपने माला-पिसा छोी छाव्ीनता 
बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ती हैं । पराभीमनता की कबधि 
ज्यों-ब्यों बहुती जाती हैं, त्यॉ-त्यों व्यत्ति अपनी अशमश्रता के 


अनुभूति से अधिकाधिक -पीड़ित होता हैँ, आर ऋपनी हानगा का 
तीच्र अनुभव करके भय ओर आशंकाओं के भार से दबा ॥] 
है।जो व्यक्ति जितना अधिक मेघावी होता 2, हह अपनी हीससा 
के घोघ से उतना ही अधिक विकल रहता £ : कई धर्म 
घबरा उठता है ओर उसका सन नाना काल्पनि 
में जकड़ जाता है | 
यह मनुष्य की आत्मग्लानि की अचुभूनि झा। जिस छाहमर न 
बनता की भावना कहा है ) केवल एक पहल 5 | उसछा एक प्रसरा 
पहलू भी है, जो अधिक महत्वपूणर है। मनुप्य झा ऊन 
वबातातरखोत्पन्न असमर्थता जहाँ एक ओर "से सब छोर दृश्थिल्नाओं 
का शिकार बना कर उसे निकम्म्ा बना देती ऐएँ. दूसरी ओर भ्रिपृ्ति 
के विश्वव्यापी सिद्धान्त के अनुसार उसे इसा प्रक 
प्रतिभाशाली बनाने में'भी सहायक सिद्ध हो सकदी ६ । गसुण्य 
' रूप से अपनी हीनता और असमर्थता से छुलफारा पाने के लिए ऋद् 
पटाता रहता है, ओर किसी-न-किसी रूप मे अपनी छाभा 
की पूर्ति अवश्य करता है। अपनी “जन्मजात एाप्नमता को दश फरार 
के उद्देश्य से उसकी अन्‍्तश्चेतना में शक्ति प्राप् फरंये भी अदस्य 











नर 





शक्ति-संचय करते की चेष्टा करता हुआ, ' दूसरा पर विजय ग्राप्त करने 
क्रौर अपनी धाक जमाने लिए श्रत्यन्त उत्कंठित हो उठता है । उसकी 
महत्वाकांक्षा अत्यन्त प्रबलता के साथ आगे को बढ़ना चाहती है | पर 
स्तविक जगत के स्थिए-निश्चित नियमों के साथ जब उसकी उस 
महत्वाकाँज्षा का संघप होता है, तो उसे भरकर निराशा का सामना 
करना पड़ता है। फिर भी वह किसी-न-किसी रूप में अपने आस-पास 
के व्यक्तियों से आगे बढ़े रहने के लिए. छटपटाता रहता हूँ, यद्यपि 
उसकी यह विजयाकांक्षा बाद में नाना परोक्ष उपायों का अवलम्बन 
करता है। किस व्यक्ति की महत्व-कामना कोन रूप धारण करेगी, य 
- उसके शैशव-जीवन की विशेष परिस्थतिओ्ओों के कारण उसके मन पर 


* होनेवाली प्रतिक्रियाओं पर निभर करता है । रे 
कवियों के शैशव कालीन _ जीवन के अध्ययन से यह पता चलता है 


कि वे किसी न किसी कारण आत्मस्ज़ानि की भावना से विशेष रूप 
दर 


छतायावादी तथा प्रमतिपंधी ऋत्रियों का मनोवलानिक विश्लेपता प६ 


अज्षम्तता की प्रूत्ति वे केवल कल्पना-लोक से विशेपता प्राप्त करके है 
सही बशते रहे हैं, बल्कि अपनी छावरामयी ऋत्पना को छुघा 
पीड़ित मत्य लीक से दूर, और दूर, शरीर अधिक दूर ले जाने मो है 
आपस में लगाते २६ | । हवाई उद्न में 'रेकइ! तोड़ने को या 
प्रशृत्ति केसी हास्थास्पद है, इसबग अनुमान सहज में लगाया जा 
सकता ह£ । + 





हम प्रझा की अनिरिक्त क्षतिपूर्नि से न व्यक्ति को लाभ ऐोताएं 

न समाज को | अममदी साज्ञनों से या बान छिपी ने शाही [न 
पहलवानों के अतिरिक्त शारारिक विकास से उस्हें दूसरों परे रोध 
गठन के लिए एक भाठी, दिखावटी शक्ति भले ही यजाप्त दो ज्ञाव, पर 
बास्तथिक शक्ति उनसे कौसों दर भागनी हैं | यही कारण है सिप 
लवानों की कायरता प्रसिद्ध है । हमारे एक भिन्न से एक पहलवास दी 
शक्तिमत्ता' के सम्बन्ध में पने निजी ग्रमुभव से हमें परिचित माःराया 
है। एक बार यह पहलवान महाशय अपनी बग्सी पर सवाब वतफर 
कही सर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उम्दान 
देखा कि कुछ गुंग हिला पर अत्याचार करने पर उतार £ | 
महिला के साथ के एक व्यक्ति ने पहलवान की रोका झोौर उनसे गशणसत 
की आाधना की | पर शुग्ठों के हाथों में छुरे देखकर पहलवान मराद्ष 
बर्धी की इस तेज २प्तार से भगा ले गए कि राहुगीर देखत ह रह 
गए । बाद में जब दमारे मित्र ने प्राइवेट! तौर पर उनसे पृद्धाफि 
आप महिला की सहायता करना छोड़ कर क्यों भाग निक्रले, तब 
उन्द्रोंने उत्तर दिया--'मु्खे कल ही कुश्ती लड़नी,हैं। अब बतताहा 
गणडों के छरों से घायल होकर अपने शरार का रक्ष घटाने के ६" 

में क्यों इस फर में पड़ में पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ सकता हैँ 

छरेबाजों के साथ लड़कर अपने शरीर का वज्ञन नहीं घटा सकता ' 
हर से स्पष्ट है कि पहलवानों की क्षतिपू्ति घोर सवा * 

भाव से प्रेरित होती है। क्षतिपृति का यह नियम सब्र क्षेत्रों में सम 
रूप के कारगर होता है | हमारे छायावबादी कवि हवाइ लोक सेंएठ ४ 

उड़ान भरकर हम मिट्री के पुतल्लों पर अपनी स्व्र्गयता' की जो 
जमाते रहे है, बह भी पहलवानों के शारीरिक विकास की त्तश। हा 
पोपली है । उससे केवल उनके अहंभाव के चरम विकास का भार 
चलता हैं, इसके अतिरिक्त समाज या संसार को कोई लाभ डउ 


शन 
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विश्व-कल्याराकारी स्वस्थ सौन्दर्य से परिचित करावें, .बल्कि इसलिए. 
कि फि थे सौन्दर्य की सहज ओट में-अंपने विक्नत मनोभावों को व्यक्त 
करके अपने भीतर के दास्मिकता-जनित, स्वार्थ-क्लेश-युक्‍्त फोड़ों के. 
फोड़ सकें। * ४ हु 
रोमान्टिक कवि स्भावतः कैसे आत्मगत और - विक्ृत-स्वार्ण 
पूर्ण प्राणी होते हैं, इस बात के अनेक उदाहरण उनके जीवन 
इतिहास से मिल सकते हैं | शेल्ली ने अपने स्वार्थ के लिये 
अपनी प्रथम म्री का त्यागकर उसे आत्महत्या के लिये 
विवश किया । बायरन ने अपने जीवन में न जञामे कितनी 
महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, इसका ठिकाना नहीं। कीद्स 
की घोर आत्मगत मनोभावना का परिचय मनोवैज्ञानिकों 
कोदूसरे रूप में मिलता है। मनोविज्ञान का यह निश्चित 


ञ्े 


सिद्धान्त हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक श्रात्ममत होता 


' है ( अधोत--सव समय केवल अपने ही सम्बन्ध में सोचता 


बज 


रहता है ), वह उतना ही भावुक और अनुभूतिप्रवण होता 
है। वह अपने सम्बन्ध में किसी भी आक्तेप और अपनी कृति के 
सम्बन्ध में किसी भी आलोचना के सहन करने की समर्थता तनिक 
भी नहीं रखता । कीट्स के विपय में यह बात प्रसिद्ध है कि किसी 
आलीचक ने ज़ब उस्तकी किसी विशेष क्रति की कड़ी आलोचना की, 
तो इस बाल से इसे ऐसा जबर्दस्त धक्का पहुँचा कि वह बीमार पड़ 
गया, और उसी रोग के कारण उसकी सुत्यु हो गई। यद्यपि यह तथ् 
अब को दूस के जीवनी-नेखकों द्वारा खण्डिद हो चुका है, तथापि यह 
वात खंडित नहीं हुइ है कि वह अपने सम्बन्ध की आलोचना के विपर 
में, याद वह किसी साधारण लेखक द्वार क्‍यों न की गई हो, बहु, 
छावक भावभवण था । 


प६धा भावुकता को लोग एक बहुत बड़ा गुण सममते हैं। भावुः 
व्यक्ति जब किसी बात से चोट पहुँचने पर अपने सम्बन्ध में या 
ीकार करने हैं कि उनकी साबुकता बढ़ी प्रकल है, तब वे साथ हूं 
पद आशा रे है कि उसके स्वश्ाव की इस विशेषता से उनके र्प्रा 
जाग की बढ़ा घटने के बजाय और बदू जायगी । भावकना के मन 
वजानिक खिलेपण से परिचित ने हीने के कारण जमता वाहतव 

इस विशेत सानमिक गोग मे पीदित व्यक्तियों को ऊचयी निगाह 


५ 


क्लायांवादी तथा प्रमतिपंची कवियों का मनोवेश्ञानिक विश्लेपणं ६ 


देखने लगती हूं | पर वास्तव में इस मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति प्रशंसा 
के योग्य नहीं, बल्कि दया फे योग्य 8 | जा व्यक्ति आवश्यकता से 
खधिक आत्सगन, अधिक अहंभावपूणण होता £ै, जो जगत को मिश्या* 
सममकर केवल अपने का हो ब्रिश्व का केन्द्र समझता है, वहीं भावक 
होता हैँ । अहृमाव की वृद्धि के साम-द्वी-साथ व्यक्ति की भावकता भी 
ब्रदती चली जानी है । इसलिए हमारे भादी कविलदयथ नवयचक- 
समाज का यह जताने की घावश्यकता हैं कि वे अपने स्वभाव से 
कोरी भावुकता के लितना दूर कर सकें! उसनना ही अच्छा हैं। उन्हे 
यह सममाना होगा कि कोरी भावुकता व्यक्ति की महत्ता का ग्रोलक 
गण नहीं, घल्कि एक भरकर मानसिक रोग है जो तभी दर हो 
सकता हैँ जब दम अपने सम्बन्ध में कम सोचने की आदत डाले' और 
समाज तथा संसार के सम्बन्ध में अधिक भावुक (अथात आत्मगत) 
व्यक्ति थोथा अभिमानर, जो बात-शत्त में अपने के। अ्पसानित समझ 
कर उबतल पढ़ता है, सामालिक संगठन के लिए उनसनना ही हानिकर 
४, जितना स्त्रय॑ व्यक्ति क लिये । हमार छायावादी फरन्रियों में भावकता- 
झनित यह मानसिक विकार शअनिरिक्त मात्रा में विकसित हो उठा है 

जो उनके व्यक्तिगत जीवन की प्रत्यक घटना से ओर उनकी कविता शरों 
के प्रति पद से फटता रहता हैं| जैसा कि पहले हो कहा जा चका हैं 

यह विशपता केवल हमारे छायाबादी कवियों में ही नहीं, संसार के 
प्रायः सभी अपरिपक्व रोमांटिक कतियों में पाह गई है; पर च्तेमाल 

हिन्दी-जगत्‌ में यह बीमारी चरम सीमा के पहुँच चक्की हैं। हमारा 
प्रत्येक कवि अपने की एक स्वर्गीय देन सममकता है, ओर उसका सारा 

काव्य-रोदन केवल इसी कारण उमड़ता रहता हैं 

बिशुद्ध सॉन्द्रय, अमर आलोक ओर चिरन्तन आनन्द " 
कर इस ज्ुधा-वष्णानपीड़िना, धूल-धूसरिता प्रथ्वरी के 7, 4.5 
दिया | हमार समाज का एक त्छ-से-तुच्छ कवि ना « 2: 
रखता है कि. सारा संसार सब समय उसके चरण कई. “हद ०० 


ः 
ग्रे शब्द 


अपने के धन्य समझता रहे और उसकी पर/॥ नाई: 
इच्छाओं की प्रत्ति करन के सित्रा झसका और केोड़ «४ «» र० 
पर चू कि संसार एसा नहीं कर पाता, उसके लिये कविई # करू 


रज घोने के श्रतिरिक्त और भी बहुत-से महत्वपूण काम | बाप, 
इस कारण अपने का झट्टिकता के विशेष अधिकारों के “नरमी हर 
समभनेबाल इसमारे कविगण यह शिकायत करने लगते »/ के नम - 


६४ विवेचनां 


उनकी कदर करना नहीं जानता | फल यह होता है कि वे संसार ओर 
समाज के अपना घेर शत्र समझने लगते हैं | एक तो चे यों दही 
- संसार से विमुख रहते हैं, तिस पर अपनी इस डपेज्ञा से वे और भी 
अधिक समाज-विद्रोही बन जाते हैं, ओर अपने अन्तर के स्वप्म लोक 
की एकान्त छाया में अधिकाधिक विल्ीन होते चले जाते है | 


इन सब बातों से स्पष्ट हैं कि छायावादियों का सारा जीवन-चक्र 
यान उनकी एकान्त स्वाणमयी भावना के पेट्रोल से चलता आया हैं। 
अहमाव-जनित विजयाकांक्षा से उनकी स्वर्गीयः कविता की 
उत्पत्ति हुई है, घार स्वार्थजनित दम्भ से उसका पोपण हुआ है और 
श्रात्मठपे की महत्वकां ता की ओर वह दुर्निवार वेग से आगे बढ़ती 
अली गई है | स्वभावतः अहम्मन्यता की पारस्परिक प्रतियोगिता के 
धअ्रस्वास््यकर चातावरण से उन्होंने हमारे ससाज ओर साहित्य के 
दिया है ।.अब समाज का यह परम कतव्य हैं कि छायावादियों 
की स्वाथ-प्रशा दित भावकता की यथार्थता से परिचित हाकर उसके 
विपसय ग्रभाव से हमारे भावी वंशधरों की रक्षा का प्रयत्न करे. और 
उन्हें झयरोग की इस मीठी ओर सरस सुकुसारता के मोह से बचा 
कर जीवन की कठोर वास्तविकता के साथ स्वास्थ्यपृर्ण सामंजस्य 
स्थापित करने के लिये प्रेरित करे । * 


छायावादी कवि अपनी आन्तरिक दबलता की ज्ञतिप्रति अपने 
स्वयंस्प्ट काब्यनिद, लोइह में एक छायामयी शक्ति प्राप्त करते रहे 
है, ट्स बात का उल्नस्य पहल किया ज्ञा चुका हैं । उस छाया शक्ति से 
- धरावर जनता पर अपनी घोस जमाते आये हे। नीता ने जिस 
4 का ४]॥0 एल (शब्रित प्राप्त करने की आकांक्षा ) 
&, बह झपनी इीनता ओर अशचछता के वीघ' से प्रीक्षत कादयों 
स्वनावतः विशिन्न रूपों में वतमान पा जाती है | शार -थिन्र - 
सुस्दरम के आदश के हमारे कतियों ने अपनी “४४ 


५ 3. न "मर, ॥ 52% 06 तीड़ 
मरोह कर एक बिकूत रूप प्रदान किया हैं, और इसकी... अपनी 
स्वाधा भति की लगस साथता करके उन्होंने साक्ि - . « . « विलरं 
प्रा को #, ऋरि अधकार-प्रमुत शबित-प्राः ५ प््तिका 

हः िि- / 
82% झ ४ श्स आफ बाएं हु हर ४ 
5 £ै। पर इस झर्भावापद्म - अंप्ट्म्वा के 
है आकर ह "४2:६६ 4१ ;/ 7३१ स्द् फ्रा संग्राएप फ्ः गा 


> बा वी बहता है। 


छायावादी तथा प्रगतिपंधी कवियों का मनायेता बरलदण “पे 


परिचित कराने का कर्तव्य समाज के सहगे शितता 
चतंमान हैं।... 


विशाल भारत! में प्रकाशित अपने एक पिछले हस्त में गने यह 


दिखाने की चेष्टा की है कि इधर कुछ ससय से हमार सादि 


दितव-संसार 
प्रगतिवाद का जे आन्दोलन चत् पड़ा ह, पक द्वायाशदियों की 
शून्य-साधतना ओर भत्तिका संग-सपर्शविरोधी हुआ उड्धान की ई 


प्रतिक्रिया है। में मानता हैँ कि प्रगत्तिवाद का आन्‍्दोनान लिन उदों 
को सामने रखकर शागे बढ़ा है वे वास्तव में फत्यर्त गहस्वपूण झोर 
साहित्य के नतेमान अस्वास्ण्यकर वातावरश के लिये हमको परम 
आवश्यकता है। मेरा विरोध प्रगतिवाद के मस्त ; 
केवल यह बात जनता के ध्यान में लाना चाहना ह 
में अकस्मान यह जो 'सानव-पग्रेमस' की भावना उस 
अन्तर का रोना-ऐते वे जो विकन विश्व के प्रा 
अधिक समवेदना प्रकट करते के लिये अधीर मो उद्दे है. उसे 
सन्देह की दृष्टि से देखना होगा । शेक्सपीयर हे प्ैमलेटा की ए- 
पात्नी की तरह इस सम्बन्ध में हम यही कहना चाहत मि. [पाए | 
व0फ्र फ्रा0 08: 600. ग्रापओ, गहन. घायाने - जो गहिलतों 
स्टेज पर अपने पंति के प्रति प्रेम का अत्यधिक प्रेत कर रही ९, वह 









यह सन्देह उत्पन्न करती है.कि उसका प्रेम एादम खठा है । था बात 
विरोधाभासात्मक मालूम होने पर भी सत्य है कि भरापुव छाग्ावादियों 
मे अगतिवाद के अपनाकर अपने स्वार्था प्रसाददित ७३)॥-0-]0फ७छ 


की चरिताशता के उद्देश्य से ही एक नया अम्र पकड़ा है। छार्यीवाद 


की-छायामयी शक्ति का प्रभाव धीरे-धीरे नए होते देखकर उन्होंने जनता 
पर धंस जमाने का यह दूसरां तरीका अखितयार किया है। .मानव 


प्रेम के नाम पर उन्होंने अपनी इतने दिनों से दबी हुई सहज ( पशु ) 
प्रवृत्तियों की नग्न रूप देने की उन्मुक्त सुविधा पाई है | सख्री-पुरुष के 
इन्द्र-मू लक सम्बन्ध से सुधार का वहाना पकड़कर के निद्वन्द्र दो उठे हैं । 
. प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं के मनोनित्रेश पूर्वक पढ़ने से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी कि ससाज के प्रतिप्ठित नियंमों के प्रति उनका 
विद्रोह समाज के सामूहिक कल्याण की भावना से ग्रेरित होकर नहीं, 
बल्कि अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा की चरिता्थता में बाधा 
पहुँचने के कारण, समाज के चिरुद्ध उसी पुरानी प्रतिदिंसा की मनोदृत्ति 
के विस्फोट के फलस्वरूप, व्यक्त हुई है। चूँकि समाज्ञ ने अपने कड़े 
नैतिक नियमों के कारण. उन्‍हें प्रेम की शारीरिक चरितार्थत्ा से. वंखित 
डे जे ह& 


हि 


६६ विलेखचनां 
रखा हैं; इसलिए वे मामद्र $ प्रेमादशको तिरसक्ृत करके पशुओं के 
प्रेमाइश की महत्ता की दुद्ः दने लगे हैं; चूँकि समाज ने उनकी 
आलक्य-प्रियता आर तेप्कग्य का सम्मान नहीं किया हैं, उन्हें बैठे-बेठे 
खिलाने और उनकी पार्थिव वि्वासिता की आवश्यकता को आर्थिक 
सहायता द्वारा पूरा करने को सुविधा प्रदान नहीं की है, इसलिये वे 
सानहता आर साग्यच्ाद रूख्बन्ची शब्द-जालोीं की खरा में समाज 
का गालियाँ देकर अपने व्यक्तिगत आक्रोश का बदला लेना चाहते 
हूं; चूंकि; समाज ने ( श्री की अखिद्ध शिकायत के अनुसार ) उन्हें 
अपना नियम-विधायक नहीं माना है, इसलिये थे नियमं-म्रात्र के 
दंस करने पर उतारू हुए हैं । 'सानवता' और “विश्व की 
ब्िकलता? केवल औट है, जिनके पीछे सुरक्षित अवस्था में छिपकर 
हमार भृतपूत्र अहंबादी, आत्मगत छायावादी कविगण छेसी तरह 
अपने जले दिलों के फफाले फाड़ रहे हैं, जिस प्रकार छायावादी युग 
मे फाड़्त रह हैं | अन्तर जो-छुछ हूँ, वह केवल वाह्य रूपों में,। 
यावाद ओर प्रगतिवाद एक ही मूल भाव की दो विभिन्न शाखाएँ 
/-“टोक जिस प्रकार प्रतिभा ओर पागलपन अस्तश्चेतना के एक ही 
मूल उदश्न से प्रसृत क्षतिपूर्ति के दो अलग-अलग रूप हैं। मनो 
ज्ञानिकों ने निश्चित रूप से यह बात सिद्ध कर दी है कि प्रतिभा 


ओर पागलपन में मूलगत सास्य है । लूथर बस्बैंक एक पेड़ की दो 
विभिन्न शाखाओं में झलग-अलग त 


से कलम ोँ 

एस फलो के। उपज्ञा देता था, जो देखते आह मिल जान पढ़े है 0 
थ। पर बालव में, 73 आपतो आस्तारक  दाए: आजा 
दगेसड कासशनिनी का अन्ताःसख एक ही द्ोत ४ था । । 
दे वाबाद ओर प्रगतिवाद के दिपय म॑ भी लागू होती हैं । लि 

एम दिग्यात गनोवेश्ञानिक का केदना ह-- हा 8 
छम्मस्यथनमा की. अतल जअलतादशा से उत्थित्त ६& कर हो 
दब तागिशली मानसिक जदलताओं के ख्प में कं पक] 
। 7. और अपने प्रदाइन्माग की निरस्तर बदलती चर्ल रा हा 
के, ॥ अनुभया का घअ्रनुसग्ग करते हुआ उसमे सनरतत्त्व जन ह 


हि 280९२ 


खियी थे अपने की गाठत ओर पुनगठित करते जाते रे नहीं 
कक सा की मनोधारा भी कभी एक ग्रवाहलमात के पड़ती 
#+ 9 

हुग से ही खतरे, दर सनोधार ; एक्र ही रहती हैं। 
इचे अूवदूव दायारादियों ने इस समय परत लिबराद के प्रवाहमात्र को 


बह, न्‍ 
मनोनियानिक डिश्णेघण हू 3 


। 
ण्ां 
जज 
४, 
के 
धरा 
। 
जा. 
त््प 
रे 
टिज्ण 
ञ 
स्व. 
ध्् 
हा । 
न्ज्न 
डे 
| 
7 | 
नबी 
5७! 
न कु 
जज 
प्ञु 
| 
टन 
६ | |) 


7रक्क समाऊ पर पअापनाी 





निल्‍फदणा: +'। र््ि 
स्वाभाविक क्षीणता के भाव से अत्प रटने है, वे सबसे छाधिक निएफरय ग 
होते हैं । बनी क्षोणना की अनुभुति से उनमें दूसरों पर घोल जमाने 
“की प्रदृत्ति प्रबन्न वेग से ज £।द्रमरों पर गे ं 


स्पष्ट ही बाग है 
| से अआधधपफ सा 
सकती है, जब प्र 
“कुचल कर आगे 
क्षीणता की अनुर 
विजय पाने की 5 
_>उठती है। इससि 


न रा ॥ 








बढ़ने और समाज से अपना बदला चुकाने की प्रपत्ति ऐसे मयंक्र सूप 
में बत्मान रहती हैं कि परवर्गी जीवन में समाज हो मुलतः नद्र 
भ्रष्ट फरना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता हैं।इसी 
कारण संसार में झाज सफ जिसने भी बिक कान्तिदारी उत्नन्न हुए 
हैं, बे छापने प्रासस्मिक जीयन में अपनी क्षीगदा की भावना से बहुल 
बेचैन रे हैं । उनकी प्ीणना ने ( चाए वह शारीरि रही हो, चाहे 
बादावरणोल्यन्न ) उन्ें उतना अधिक जनुभृतिष्रवगप॒- भाधुप्ा ओर 
अहभायापन्न बना दिया कि उनके अनजान में उनके जीवन का प्रधान 
! लक्ष्य किसी न किसी रूप में शानिरिकत शक्ति शाप्त करके उस समाज 


के भ्वंस छरने का बन गया, झिससे 5 
फ्रॉन्सीसी राष्यक्रानित के मुल उन्नायफ रू 
* कितना अधिक ज्षीणुसा-पम्त्त रहा £ूँ, इसका परिचय उसको स्वीकार 


ल्‍्के हिल जब 2 
प्र्छ ,. विेद्दना 


दियों थे सली-साँनि मित्र जाता है यडे कानों के खीचुमयों के कींग 
में सस्मान प्राप्त करत की ?ढ्ठा उसके सन में माहम से दी अर्यंस्त 
पत्नल गह्टी, पर अपने स्ववात की विचित्षता के कॉरस चढ़ पंगणग में 
ठुकराया यया झीर अपमानितदुआ । इसका छल यह दा कि 
सम्भान्त-पंशीय समात का गुलोकीदन उसवे: जीएस को अवान खदय 


रे 


है हा लक 


बन गया। आअपनी 'ले कॉता सोशाल' | सामाजिक समानता 3) सलाम 
पुस्तक से उसने अपने युग के सरधारत सम्राज्ञ के प्रिशद आग भहका 
दी, जिसका कैसा भीषण परिशाम हा, उससे 8निासओगी प्रठक 
भरी भाँति परिचित हैं। काल मावस यहुदी होने के कारण छुद्पन से 
ही अपने ईसाई साथियों के बीच में रहकर इनके विद्ृपन्धाण,नितास्त 
उपेज्ञा और निरादर सहन करता रहा । इस अकार अपनों 
, क्षीणता की अनुभुत्ति से दव रहने के कारण वश छापते परुजती जीवन 
में एक विकट विध्च॑सात्मक क्रान्ति का अग्रदूत बन गया । विश्व- 
विश्यात रूसी अराजकतावादी बाकुनिन भी अपने परारस्मिक जीवन 
में क्षीणता-मरत रहा, फल यह हुआ कि परवर्ती जीवन में वह घोर 
विध्यंसवादी बन गया । उसने बाद में यह बात स्वीकार की थी कि 
वह मानव-जाति के साम्‌हिक कल्याण का लक्ष्य सामने रखकर ऋा/्ति- 
कारी नहीं बना, वल्कि इसलिये वना कि क्रान्ति में उसे एक प्रकार का 
* 'रोमान्टिका रस प्राप्त होता था । इससे स्पष्ठ है कि अपनी पह्ृन्‍्मन्यता 
की चरम साधना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। हमारे प्रगतिवादी कृति 
भी अपने समाज-विद्रोही उदयारों द्वारा एक विशेष प्रकार के 
रोमान्टिक' रस का स्वाद पा रहे हैं, जो छायावादी रस का अच्छा 
5ग्रो४धापां6 हैं. । 


च्ीण प्राणी सबसे भयंकर क्रान्तिकारी तथा विध्यंसबादी होते हैं, 
इसका सच से जबदस्त प्रमाण यह है कि दायरोग के अदृश्य कीदारा 
मानव-शरीर के लिए सब से अधिक घातक सिद्ध होते है' । रोग 
फेलानेवाले कीराणुओं का हीनता का भाव क्॒तिपूर्ति के प्राकृतिक 
नियम का पालन करता हुआ ऐसी विनाशकारी शक्ति प्राप्त कर लेता 
हैं कि सनुप्य के समान शक्तिशाली प्राणी की इन्या कर चालता है। 
इसी भावना से श्रेरित होकर हमारे सहर्वाकांक्षी प्रशतिवादी कवियों 
ने समाज के प्रतिष्ठित नियमों के एकदम नह्स-तहं-- + 
उठाया है । 


रा 


-हयायादी तथा प्रगनिपंथी कवियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण $£ 


.. दैमारे कथन का तास्पयं यह कदापि नही है कि सामाजिक नियमों 
में जोरदार परिवरततन की आवश्यकता नहीं है; दम केवल प्रगतिवादी 
कवियों का सनोपैज्ञानिक विश्लेषण करते हुये यह दिखाना चाहते हैं" 
कि उन लोगों के सिरों पर श्राजकल 'पीड़ित_ सानवता? और “विकल 
विश्व! के प्रति स्मेवेदना का जो भूत सवार हुंआ हैं वह वास्तविक 
मानव श्रेम की आऊुलता से प्रेरित होकर नहीं बल्कि इसकी ठीक 
उल्टी मनीवृत्ति से प्रशादित होकर हमारे साहित्य में आ घमका है) 
इमारी यह उक्ति इस समय बहुत-से सज्जनों के निश्चय ही आत्म- 
खश्डित और विरोधाभासात्मक जान पड़ेगी; पर समय अपने आप 
इस सत्य को सब के आगे स्पष्ट कर देया कि आजकल हम लोग नये 
मतवाद के प्रचारकों की कविताओं में शोपित मानवता के प्रति जो 
सहानुभूति-मुलक साम्यवादी उक्तियाँ पढ़ते है', वे घीरं असाम्यवादी, 
श्रात्मकामी, अहझ्लारो और मानव-विद्ेपी कवियों के नये अख है, 
जिन्हें वे देश-काल-पात्र के अनुसार अपनी विजयाकांक्षा की चरित्ताथेता 
के लिये, प्रयुक्त करते है । ही सम मिलकत 
वतंमान युग में जनता की मनोधारा में शीघ्र गति से परिवर्तन 
दोते चले जा रहे है! । इस बात पर गौर करके हमारे प्रगतिवादरी कवि 
अपने नये अख्तों के स्ररूपों को भी नित्य-प्रति बदलते हुए प्रयोग पर प्रयोग 
करते चले जाते हैं कि कौन अख किस साहित्यिक गुट पर किस रूप में 
प्रयुक्त होने से अपना असर दिखायेगा । इसलिये पगतिवादियों की 
प्रत्येक कविता में आपको एक नया शिगूरा छोड़ा हुश्रा मिलेगा। 
कारण वही हैं, जो हम ऊपर बतला चुके हैं। उनकी कोई भी मानवत्ता 
सम्बन्धी कविता वास्तविक मानव-हिताकांक्षा हारा गेरित होकर नहीं, 
बल्कि जनता पर सब से अधिक प्रभाव डालने की पारव्परिक प्रति- 
योगिता की भावना से लिखी गई है । प्रत्येक प्रगतिवादी कवि इस 
नये ढंग के 'हिंप्नोटिज्स! की कला में दूसरे कवियों से आगे बढ़े रहने के. 
लिए सब समय अस्थिर रहता है। 
इधर एक और नई मनोवृत्ति हमारे प्रगतिपंथी कवियों में पाई 
जाने लगी है--वह है ॥०७॥८४० 7008 के अभिनय करने--अर्थात्‌ 
क्रान्तिदर्शी बनने--की मनोद्त्ति | शेंकराचाय ने कवि को क्रान्तिदर्शी 
बताया है, सन्देह नहीं. पर वास्तविक क्रान्तिदर्शिता एक बात है और 
उसका अभिनय करना बिल्कुल दूसरी बात । इस ग्रकार के अमिनय 
की प्रवृत्ति व्यक्ति के अहंभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि का ही फल है। 
क्षीणता-प्रत्त व्यक्तियों का अहद्भार बढ़ते-बढ़ते यहा तक बढ़ ज्ञाता है 


द्द्त बिये दना 

कियों से सकी-भाँति मिल जाता है । बड़े बरानो के ख्वीन्‍न्युरुषों के बीच 
में सब्मान मात्र करते की इल्छा उसके सन में आरशण से ही अत्यस्त 
प्रमल्ल रपी, पर झपने हावाव की बिचित्रता के कारण बढ़ प्रशांत मे 
दुददामा गया ओर अपमानित हुआ | इसका पलायह इुशओा कि 
प्रा त्त्सशीय संसाज्ञ का सलीनषद उससे जीवन का अथान लक्ष्य 
बन सया। छिपनी 'ले फॉत्रा सोशाल' ( सामाजिक समझाता ) सामक 
एुत्तक से उसने अपने यग के सम्भ्रानत समाज के मिदद कस भदका 
री, जिसका कैसा भीपग परिणाम हआ, उससे इनिहास-प्रेसी पाठके 
सली भाँति परिचित हैं । काल माक्स यहदी दोने के कीरंणा छुटपन रे 
ही अपने ईसाई साथियों के बीच में रहकर उनके विद्रप-बाण,निता 
' उपेक्षा और निरादर सहन करता रहा | इस प्रदार अपनों 
क्षीणता की अनुभूति से दव रहने के कारण वह अपने परग्वत्ती जीवन 
में एक विकट विध्वयंसात्मक क्रान्ति का पअग्रदृत बन गया । विश्व- 
विख्यात रूसी श्रराजकतावादी बाकुनिन भी अपने आरम्भिक ज्ञीवन 
में क्षीणतता-म्रस्त रहा, फल यह हुआ कि परचर्ती जीवन में वह घोर 
विध्यंसवादी घन गया । उसने बाद मे यह बात स्वीकार की थी कि 
चह मानवन्जाति के सामहिक कल्पाण का लक्ष्य सामने रखकर काम्ति- 
कारी नहीं वना,-वल्कि इसलिये बना कि क्रान्ति में उसे एक प्रकार का 
“ 'रोमान्टिक' रस प्राप्त होता था। इससे स्पष्ट हैं कि अपनी अहस्मन्यत्ता 
की चरस साधना ही उसका सुख्य लक्ष्य था। हमारे प्रशतिवादी कषि 
भी अपने समाज-विद्रोही उद्गारों द्वारा रक्त विशेष प्रकार के 
रोमान्टिक' रस का स्वाद पा रहे हैं, जो छायावादी रस का अच्छ। 
5प्र0शप७ हैं | 


क्तीण प्राणी सबसे भयंकर ऋान्तिकारी तथा चिध्व॑सवादी होते हैं, 
इसका सब से जबद॑स्त प्रमाण यह है कि ज्तयरोग के अदृश्य क्रीटाणु 
मानव-शरोर के लिए सत्र से अधिक घातक सिद्ध होते है' । रोग 
फेलातेबाले कीदाणुओं का 'हीनता करा भाव चतिपूर्ति के प्राकृतिक 
नियप्त का पालन करता हुआ ऐसी विनाशकारी शक्ति प्राप्त कर लेता 
है कि मनुष्य के समान शक्तिशानी प्राणी की हत्या कर शलता है। 
इसी भावना स ग्ेरित होकर हसारे महत्वाकांक्षी प्रधतिवादी कवियों 


न समाज के प्र तिप्ठि ते नि या च्छ् ग्क मम तट स्प्रे रे शृ प्रा स्ने ९] नल गीड 2 
४2 "आह, है 
उठाया हर ॥ ह । | ह 


रू डी है न 


काडायाटी तर वातनिरदेधी कयियों का भा उशशिए विए पका ६६ 


हसाईे फष्न का कार्य बट प्रदाषि नदी 4  साथादिय नियमों 

में जोरदार परियर्मत की ध्यादयदना नहीं कै दस फेपत प्रा्भ-/द्यारी 
शापियों बता अनीदेत्ामिक विश्लेषण करते झये या दिमासा भाहतों हैं 
कि इनसे लोगों के; मिरों पर८ फ्राजवे पीडिंद साया फिर विशाल 
दिदुय' के प्रति सर्मबेदना का जो भूत सथार दा 7 वश बार दिग 
भानय ओेग की आापुल्ता से ओरित द्यौकर नयी धनिए इसी हीड़ 
उल्टी भनीपुस्ति से प्रशादित होकर हमारे साहस में दा परमार ई। 
शसारों यह उक्ति इस समय बहुत-से सम्जनों के निश्चय की 'चम- 


शसगिडत और विरेधासासात्मक जान पड़ेगी; पर 
इस सत्य को सब के आगे स्पष्ट कर देगा फि ःफ़इल हम नह 
मतदाद के प्रचारकों की कविताओं में शीपित सामदसा पे 
सहानुभूतिन्मुलक सास्यवादी उक्तिरयाँ पहले 7, थे योर 'पग्रसास्यय 
शआात्मकामी, अहद्भधरो पीर सानव-विद्येपी कब्यों से से डिगां, 
लिन्‍्हें वे देश-काल-पात्र के अनुसार श्रपनी विए या ह.ग की वरितातत्ा 
के लिये, प्रमुक्त फरते है । ड़ १ 

बतेमान युग में जनता फी मनोधारा में शीघ्र गति से परिमर्तन 
दीते चले जा २६ है! ] इस बात पर गार करके. एसारे प्रशदियारी झूवि 
अपने नये श्रम्मो के सो को भी नित्य-प्रति ८ इलसे :८ प्रयोग पर प्रयाग 
करते भरत जाने हैं कि कीन असम फिस साहित्यिक रुठ पर किस रूप में 
प्रयुक्ष दीने से श्रपना असर दिखायेगा | इसज्ेये प्रगतिवादियों की 
प्रत्यक कविता में श्रापफ़ों शक नया शियरा छोड़ा हुघा मिलेगा | 
कारण वही है, ली दम ऊपर बतला चुके हैं। उनकी कोई भी मानयतता 
सम्बन्धी कविता बास्नबिक मानव-दिता्ऊत्ता द्वाग प्रेरित होकर नहीं, 
बल्कि जनता पर सब से अधिक प्रभाग ठालने की पारस्परिक प्रति- 
यौगिता की भावना से लिखी गठ है. । अिस्येक प्रगतिवादी कचि इस 
नये हंय के 'द्विप्नोटिउम' की कला में दृगरे कवियों से आगे बढ़े रहने फे, 
लिए सब समय ग्रस्थिर फताहई।.._ 

, इबर एक आर नई मनोय्ृत्ति दमा प्रगतिपंथी कवियों में पाई 
जाने लगी ई--बह हैं. ॥40फञा0/० 0 के अभिनय करने....अर्थात्‌ 
क्रास्तिदर्शी घनते--की मनोयृत्ति। शंकराचाय ने कबि को क्रान्तिदर्शी 
वैताया हैं, सल्दह नहीं, पर वास्तविक क्रान्तिदर्शिना एक थात है ओर 
उसका अभिनय फरना विएकुल दूसरी घात । इस प्रकार के अभिनय 
.आ भ्रवृत्ति व्यक्ति के अहमाव की उत्तरोतर पृद्धि का दी फन है। 
-बीग॒ताअस्त व्यक्तियों का अह्द्वार बढ़से-बढ़ते यहाँ तक पद जाता है 






नस 


2४० . विशेचना 


, कि पहले तो थे साधारण ज़न-समाज से कपर उठकर लीफोना बनने 

के प्रयासी होते हैं, और बाद में घीरे-धीर अपने को था तो स्थचर का 
छोटा भाई सममने लगते हें, या स्वर्य मेश्वर की समकश्षता प्राप्र 
को अस्थिर दो उठते हैं) यह मूल भावना यदि क्तिपुचि के से 
माय का अवलम्ध ग्रहण करे, तो विश्वन्धान तथा न्ग्मतान की 7 
साथ-ही-साथ वेदान्तिकों के “झह अठा! अथवा “निदानस 
शिवोडह शिवी5हम” की भावना के अचुमव का रूप पा जाती ४ ; 
पर अधिकांशत: यह मनोबूत्ति विकृत उपायों से अपना विक्रास ऋरती 
है, जिसका फल यह द्वोता है कि व्यक्ति का इंकार एक, विश्दष्यारी 
विराट बलून की तरह फूल उठता हैं, और वह केवल इस उद्देश्य से 
इेश्वर या उसका छोटा भाई बनना चाहता है कि विश्व-ससाज़ पर 
घह अपनी घाक अमाता रहे। 


शट 


कस 24 
८४ | टप 


बज 
अऊन्द हु 
्ल् 


डेनमार्क के प्रसिद्ध कहानीकार हांज आनदरसन ने अपनो एक 
रूपकमयी कहानी में क्षीणता-अप्त व्यक्ति के अहदार-प्रसुत अनन्त 
तोप का सुन्दर चित्र खींचा है | एक मछुशा एक सोने की मछली 
को अपने जाल में पकड़ने के बाद मछली की कातर प्राथना से पिघल 
कर उसे ग्राण दान दे देता है। इस उपकरार के बदल में सछली उसे 
यह वरदान देती है कि वह प्रतिदिन एक बार जैसी छुछ भो इच्छा 
प्रकट करेगा, उसकी पूति हो जायगी | मछुआ इस बात की सुचना 
अपनी पत्नी के देता है । उसकी पत्नी एक घनी घर की 
महिला बनना चाहती है। मछुआ अपनी पत्नी की इस इच्छा को 
पूस्त करने के उद्दोश्य से सोने की मछली से चर माँगता है। इस इच्छा 
की पूर्ति होने पर मछुए की थी. रानी वनना चाहती हू। वह इच्छा भी 
जब पूरी हो जाती हैं, तो उरूझा असन्‍्तोप ओर वढ़ जाता हैं, ओर वह 
इश्वरीय शक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करती है| इस अधछ्वाभाविक 
' इज्छा का फल यह होता है कि उसका पार्थिव वेभव भी लोप हो न्ञाता 
है, ओर वह पहले की-सी ही दरिद्रावस्था में दिन वितामे को बाध्य 
होती है। 
प्रसिद्ध रूपी उपन्यासकार डासस्‍्टाएच्सकी ने 'भृत-अस्तः नामक 
प्रसिद्ध उपन्यास में अपने समय के छुछ क्रान्तिकारी चरित्रों का सुन्दर 
चित्रण किया है । उनमें से एक पात्र को ईश्वर दनने की घुत सवार 
द्वीती हैं ओर सब विपयों में उसका सस्तिष्क ठीक काम करता है ; पर 
केवल यह घुन पागुलपन का-सा रूप धारण कर लेती है । अन्त में बह 


छांयादादी तथा प्रगतिपंथी कवियों का मनौवेः। बिश्लयत $६ 


जे जब 


का सबसे सरतत उपाय आत्महत्या हर लेना ! परत में बह यही 
कर्ता हैँ | 


अपनी स्वकल्पित दार्शनिक्रता से यह निश्चय करता है कि इेसर बनने 


हा] 

फॉल में अपने एक स्नेहीं जन की लिखा था --"मेर सानसिए 

सबसे बढ़ा फारण यह है कि में एक मनुप्य साथ रे गयाय: 
मे इंश्वर बसने की महत्वाकांत्षा रखता है !" 

इस प्रकार की अस्वाभाविक आर असानोाजिएश गदत्वाआांसा 

निश्चय ही मनुस्य के भीपण प्रहकझ्भार की नि न से ऋषइः 

होती है। इसका परिगाम यह होता है कि दयकि या तो पागल चने 





जाता है, या आत्म-हत्या के लिए प्रश्न होता दै। सार क्राश्तिरर्शी 
प्रगतिपथी कवियों में यद्यपि इस भावना ने अभी पूरा कोर नदीं पकण 
तथापि थे बढ़े वेग से उस शोर बढ़ रहे है, इस बात हे निश्चित लक्षता 
- उनकी कविताओं मे दिखाई दने लगे हैं । 
बाकुनिन ने जार के श्रत्ति श्रपनी स्वीकांटोक्तिसे छिया सा "मेरे 
चरित्र में एक मृलगत दोप वतेसान था। का या कि मे दछायागयो 
माया की सोहनी से सुग्ध और असाधारण, छक्रापृद्द, मिच्य जीदन- 
चक्रों के प्रति आत्क्त था | में ज्ञीवन में ऐसे कार्य पत्रों में सिम 





| उ 
होने की इच्छा रखता था -जो मेरे लिए एक ऐस '्रनन्‍त एिनिश हो 
: द्वार मुक्त कर सके, जिसकी समाप्रि कहाँ पर है, ४ सादा ह्रशुभान गो 
भी मनुष्य न लगा सकता हो | 

सानवन्प्रेम के नाम पर बाइुनेन ने जो विश्य ब्यापी ऋछारिय झा 
बीड़ा उठाया था, उसका पुल्तगत उद्दोश्य केवल अनन्त श्ात्मग्रेम धा, 
यह बात उसकी इस स्वीकागेक्ति से स्पष्ट हो जानी है। परे एड 
घनिष्ठ मित्र ने उस्तकें सम्बन्ध में लिखा था--'4८ गांवों से प्रेम रसता 


है; मनुष्यों से नहींत ,:८* 


४3, 


५ 


ह पगनिपशी कूथियों 
शा में प्रत्कटित उनके 
टस यूक्ति, से .परिच 
ध्श्गा 
वश ४. अपना नाश करगा। 
(कामरायनी ) 





न्द 
5। 

बन 
जप 
ष््ु 
ष्द्ा 
व 
न्ग 
रण ॥ 
मीन 
0 । 


4 
अ मजा यह ऋण. मा मान का ढ 
यट एडानत रखाश $ 


ड्र्द्‌ ..... खिलेचनां 
प अर न्‍ प 9 थ 
इहा नहीं, हमारे प्रशतिपंथी कवि इसका सम अहृण करके इससे 


की, 


क्या शायावादी ओर क्या अगतिवादी, दोनों प्रकार की कविताओं 
भतपव् छायावादी ओर वतसान प्रगतिवादी कवियों की अह 
आव-जनित दास्मिकता और समाज-विद्रोह विस्कुटित हुआ है। जब 
८ ऋरियों की स्वाभाविक ज्ञीसत्ता-जनित ज्ञतिपर्ति का मनोभाव 
लिए ससाज्-वेराधी होन का पथ त्याग नहीं देता 
व वास्तविकता के साथ सामंजस्य पूर्ण नीति को ग्रहए 
नं भरता, सब्र तक वे ने श्रपना उद्घार करने सें समर्थ हो सकते है, न 
संसाज हा। प्रमसनियादी 'रामान्टिसिज्म' का इंजेक्शन देने के बदले 
मार नद्यवप्ना को जीवन के गहन सम की यथार्णता से परिचित 


कराया गोगा, अपनी अद्भावावन्न अन्तवर्ती सनोश्कत्ति का चहिवर्ती 
विद के साथ सुन्दर समन्वय स्वास्थ्यपण उपायों द्वारा करने का 
हयदश इसा होगा । शरदि हम्तार कि अपने युग! की स्थापना ओर 


हु 

आपने त्यपन फयटल' की लीक प्रिय बनाने की कल्पना त्याग कर अ्रपने 

: चानवरादिणी प्रतृत्ति करा दूसरों के द'्खों का 
मे; सपनी सान्द्रय-वोधिती प्रश्नत्ति द्वारा जीवन 
कार रूसय रूप ससाज़ के आगे रखने का 
ही उनकी शकिय मे चारतव में समृन्नत-रूपिगी घन ज्ञाय। 
धए ले यान वी ब्ापदबकसा था पड़ी हैं दि “घी वर्तमान मूल्यों 
हा हाट पादिन के सिद्धान्त को इसारे साहित्य-चेत्र में भी प्रचलित 


पड शक रु ३ कण 2०७०० 'क प्र ध 
हुता 750 शाय सब्ता भाग ४ 


पड हम 7 जन 2 
ड्रग शत हमात खारिस्-ससाम मनीचिकार्रों की अब्खिताओं से 
के 25 पीजी 26० कप है ५ | 
जप धदध वसा से झ्ान है । इसलिए जब तक कवियों, कलाकारों 
अर इन 2 शय ् मीपड नि परम गा 
प ४८ ई हुई हू अंदाजा न पाप उसे, 
ह शा उनया 
हित व बम जि निज हि 
हम ए ट ्ा न्‍० वर झुर पड श्यो मे परशिनित नहीं कराया जञायगा 
रे कम है ह टे ना भी.» आय $ ह... च्थु और मोल, प्र बन 
४ हू] श बे , इचुदप रे रू [| ध्गृ पड 7३ ष्टा है; पवे जड़ा साह्टिः 
बीए टेकॉट, पट 4 हद 5 ट््ल्थ हि 
हट ६० ब१ ६ हि पावन मे हुमने इसा फज्य का सामने 
[नए हद इलजजकट 4 >कसह ॥ 5 है 2 ० 5 
' दीप नकरप द हहम हिन्दी! के साम्य लिक्ानों को इस 
सेल रण ढी. सध्णाीव परम फोर्ड हे :5 ई 
६ न 87% % अक25, 3.2५ ड़ ड। ध्याग्रान्यत 


जे 
छाई ४ वन 
| 


छायावादी तथा प्रगतिपंथ्ी कवियों का मनोवैशानिकर विश्लेषण ७: 


चतमान लेखक में भी अद्टभाव की वही मनोबूत्ति बराबर सक्रिय 
रही हू, जो प्रमतिपंथी कवियों या सृतप छायावादियों में। अन्दर 
फेवल यह है कि इस लेखिका लेखक अपनी उस कमी को स्वीकार 
करता हूँ; पर दिल्दी-कषिता के बतमान शआचायगण उसे अपन 


भेष्ठता का निदर्शन समझते हे । 


७६३३ ५॥ 
5 बुक 


-्७ ६ । भुरातन तान और नये अनुभव के पारस्परिक संघप से उसः 
नवीन सस्यता में प्रदल रूप से सन्थन चल रहा हैँ | इस मन्धथन 
न्ल्व्रूप गाज का मानव अत्यन्त अशानत और अस्थिर हैं। आाः 
निक सभ्यता थे द्ि्लोनिया और असीरिया की उत्कट भीतिक सम्यः 
का भी दृधपंता में मात दे रही है, संदह नहीं: पर इस सभ्यत 
नारिन की सशि में सावजनिक कल्याण का सनातन स्वरूप भी बीच 
बीच मं मतिर्विबित हो जाता है । इस कारण उसके भीतर द्रिविध 
का भाव उत्पन्न हा गया है। इस द्विविध-साव के कारण आज मानव 
समान में रचना ओर संहार, त्याग ओर भोग, पुण्य ओर पाप क 
हत्दन्चक्र तीत्रसस रूप स चल रहा 8ै। कालिदास के युग की सभ्यतत 
में भानिक तथा घन्यात्मिक भात्रों का सास्य स्थातित होने के कारर 
एक प्रकार का राम-राज्य! प्रतिप्तित हो गया था | इस राम-राज्य 
में महृष्य के प्रतिदिन के घुख-दुःख का चक्र शास्तभाव से चला करता 
था। इसे कारण मनुप्य को व्यक्तिगत सा के प्रति कतियों का ध्यान 
विश रूप से श्राकविंस नहीं होता था । तब कषियर चिशृद्ध सौन्दये 
के छात्रात्मफ रूप पर ही मोहित रहा काने ४ झौर अपने काव्यों में 
इसी का चचा किया करते थ्। पर स्याउनिल, उल्बना में सास्य का 
नाव नहीं पाया जाता । मो दा ,क्री तरह समस्त 


रब 2 





९ 
"डा उकटक प% अटल का डजशरक लक 
डाई ७ 24 ले | अदरर अपना गया #& ले 
फ ; वा < |भस सभ्यता के 
घरमान्ट दर झाकाश मे व ी 
हम पक कल तह | बरजञलीं भी बीच- 
३ ७७४ हर ह आई 


हायादादा मछा प्रेम लिपंधी प.टियों कप शर्नीवशानिंर विश्लेषगा। ७: 


मील रमाय की गही गनोय्॒ति खरादर सा: 
बादियों था भतपय दायाशदियों से। छस्मर 

हू इस लेधिका कियय खोषनी पंख आगी को स्थीकार 
पर दिस्दी-शमिता कै कल्सान आ्रधयायगश इसे ऋापनी 


4. 


न 
>. वीर, 


| शथ नगर का परिणाम था हथ्या है कि पाल क फर्दिया फ्ा 
हट पर्ममान पुग मे साहिन्विद मनुष्य के प्रभिदिन वी तुच्छ पडनाशा 
पैर आपाजमा को हाटि मे नहीं एा सगने । कवि रिद्ा सॉन्द्रय का 
शाद मे सह कान की सही करता हि, पा राष्ट्र तथा समाझ का 
खाद अऋना # वपयार्मक सादे से दलित श्र्या64 मासम का मिटीह 
धनिपत मे ऋापनी कोर इसपा ध्यान आफरित बारसा ह इसी समरप 
शी उसेक्ष्मा से पस्तु्प्रन्मुलक गादित्य ध्रभिब्यक हुआ है। आधुनिक 
इ्पम्यास साहिस्य मे समाल री सामहिक्ता हे साथ व्यक्ति: का वर्ड 
संभव प्रस्फट्ित ईप्था 

बे से पहने उन्नययी सदी हे रूसी लखफी ते वस्‍्तुतेत्रवाद का 

खवते कठ्य की सीय पानुभाति तथा भादतप्रयणना मे संशाकर उसे 
काब्य का-सा मदर्व प्रदान किया है, खत यह फाना धधिफ उचित 
होगा कि "से फाझ्य ने भी क्रिफ सहिसान्यिस किया है। टास्सटाय, 
मर्गतेया, हस्टाडलकी, चेकाध, मोर्की आदि लेखकों को रचना 
में बारमशिकता के सैसिप्य छा अविनव खेल देखते में पाता है ' 
सभ्यता की दर्घवत नथ सानवनाद्य की दर्घलया मिलबार जिस 

7 ख्रष्टि कर रहे मे उसी का मासिक चित्रग प्रवोक्त रूसी कलाकार 
ने किया  । बीसवी सदी का समस्त यूरोपियन साहित्य हन्दीं 
विःय-यिख्याल टेख हों छो मात कोर प्रागस्पर्णी डोली से प्रभावित 
परे) 

सादा रूसी साहित्य वियाद के प्रमाढ़ रंस से रंगा है 

है । कारण यह हैं कि स्वोर्सपूगा सभ्यता के प्राइस्थर शरीर 


थ 
$६ वि चना 


विधान के बंधन से गधे सा % शानाय हा सी उप प 
प्रतिशत करने के खिय ये हताने मे | 

नस्ब्धप हू श्पनी शत की क्षीजता कते बदल-हु डे परियिय पा 
“ला गया । खपनी इस आीरालासभुति के कतश यह शथ 
वयाद के भाव से झाहइनल से उठता त शखी साहिन्यिकों की रहने 
छततुतिशील चेनना उस प्रचंद सत्य के प्रति दाागीनत नहीं रह सकती 


हा ऊ ः 2 क्र | 2 किम इ 

3 । सभ्यता ध्यवतत रान-दिन के सख्ठट विधविननीयि के चंदा मे मानव 
५ ९ न कै # अं करत] चूछ * & 
| श्तीमता को संडिस करने की शगटा मे 7 यार समान व पी दार्ते सता 


4 


तल #ेब्प से छापनी समस्त सधनॉशा ण्फ् में पर हओ फ्रो 
ब्यक्तिव की समग्रता का अनुभव करना चाहता 6  हेस खंहना से 
व्राद पाने की आकांक्षा रबींद्रनाथ ने शपनी एक ऋदिता 
प्रकार वक्त की हैं-- पतुघ्तु जीयों की तरह किसी प्रकार जीवित 
रहते के प्रयक्ष भ॑ दिन बिनाने की ब्लानि गुर्के झरना लज्जित फेर रहें 
है। प्रत्येक रात का दक्षकक्ष में टरिगठिसाते हैथे दीप की छाद्न-शिखा के 
के धुएं में चिद्तित कालिसा मेरे हत्य का वसाद-ग्रस्म खीर कलशिस 
करती है । लाम-हानि की स्वार्पगा सींचातानी से शनि सूक्ष्म श्र 
भप्त अंश का थी भाग करके रान-दिन के झागड़ों ओर उलमानांम 
व्यस्त रह कर जीवन के खेंड-खंड रूप से प्रतियल क्षय होते अब 
अधिक नहीं देखा जाता | जिस पथ में ग्रसंच्य अनना भीषण नीरवता 
के साथ यात्रा करता चली गइ हूँ, उसके एक फिनारे पर मुझे सत्र वो 
जिससे में युग-युगानत का विरद्ू स्वरूप देख सफ । 


प्रति-दिन की तु्छता में वद्ध होने के कारण चतमान सम्यता-अस्त | 
मानव विराट के इस युगयुगान्तठ्थापी स्वर्षप के। देखने में झासमथ 
। अपनी लाभ-हानि झोर कलह-संशय के ही धर व सत्य समभने की 
शिक्षा उसे मिली है | पर बीच-बीच में जब यह तुच्छतों अपनी 
अतिरिक्तता से हृदय के अवसाद-म्रस्त कर देती हैं, तब मनप्य की 
द्सरी श्रात्मा! जग उठती है और महाकाल के सूत्र में उसके जीवन 
की डोर को बाँध देती है। ' फैस्ट' द्वारा वर्णित सनुप्य की इस दो 
परव्पर-विराधी आत्माञ्ं के संघपण से एक ओर विपाद का विप 
मथित हो उठता है, और दूसरी ओर आनन्द का अस्त सी उसड 
आता हैं। इसी विप तथा अस्त, पाप ओर पुण्य का द्वंद् आधुनिक 
डपन्यास-साहित्य में वड़ी खूबी के साथ अंकित हु 


आ दिखाए देता है। - 
सर्वप्रथम उन्नीसत्री सदी के रूसी उपन्यासों में इस हन्द्र करा विश्लेषण... 
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स्थिस्ता नहीं थी । अन्ना की ब्राल्य-संगिनी किटी के साथ उसके 
की झाशा की जा रही थी, पर एन मोके पर वह अन्ना के 
॥्त्ण व्यक्तिव का शिकार वचन जाता है। अन्ना ने भी ब्रान्स्कों 
े एक इसा विशपत्व पाया जो उसके आठ वप के निर्विचित्र वेबाहिक 
जीबन,का ।बमिल |पदी .फाइकर उसकी अ्न्तरात्मा सं, अकस्मात 
च्यन्त तीघ्ता के साथ प्रवेश कर गया और भयंकर तहलका मचाने 
लगा | इस आकस्मिक ओर अप्रत्याशित तूफान से त्राण पान के लिये 
अन्ना बहुत छुटपटाई, पर कई हैं हुआ, वल्कि उसका आवेग 
निरन्तर बढ़ता ही गया। दोनों का प्रेम गाढ़ से गाइतर होता चला 
गया, आर परिणाम स्वरूप अन्ना के गभ रह गया ५+ एक लड़की 
उत्पन्न हुई | स्थिति एसी आ गई कि अपने इस सवशोपी प्रेम के 
कारण अपने प्राणां से भी प्यारे, जायज पुत्र ओर पत्ति का ( जिससे 
ह भयंकर रूप से घृणा करन लगी थी ) छोड़कर अन्ना ब्रान्स्की के 
साथ भागकर इटली चली गई | पर इस सासाजिक विद्रोह - के बाद 
मी उसके भीतर मिरनन्‍्तर द्रन्‍्द्द चलता रहा। उसकी एक आत्मा प्रेम 
का रस,ख़ब छककर पान करने में मस्त थी, ओर दूसरी आत्मा उसे 
नेता समझकर उससे मुक्ति: पाना चाहती है, और शआत्म-त्याग 
द्वारा महत्व में लीन होना चाहती हैं । पर उपाय छुछ नहीं हैं। 
नीतिक्ष उस स्यागपुरेक पति के साथ जीवन यापन करने का उपदेश 
दंग, पर सभ्यता के विधि-निषेघ से पीड़ित उसकी प्रचंड अप्रिमय 
प्रकृति किसी उत्कट रस का पिय बिना कभी वृष्ठ नहीं हो सकती। 
वाद्य उपदेश उसके लिये व्यर्थ सिद्ध होते हैं श्रोर भीतर उसकी श्रात्मा 
में शक्ति और म्वास्थ्य प्रदान करने में आधुनिक सभ्यता अपने के 
असमथ पाती है। सबसे भयंक्रर वात यह हैं कि नवीन स्थित्ति में बह 
अन्यान्य ब्यभिचारिगी नारियों की तरह अपने के संयोजित नहीं 
कर पाली । इसका कारण यह हैँ कि उल्तकी अनुभृति अत्यन्त प्रबल 
है । अपनी चरित्रह्दोनताः का अनुभव वह स्वयं करती हैं, 
पा वेसस है | ब्रानककी शरीर अन्ना जब इटली से मास्को 


जज 


वापस झास के, तो उस मसालम होता हे क्रि उसका पनि 
कीनित प्रतिदिसा के कारण उसे तत्ताक की सुविधा, नहीं देता 


भॉँ 

हर उसका अच्चा हरेनिन के ही पास रहते को बाध्य होता 

हे कलर |. </ जज ्ाः की हि यु > मु 
[कि पति उसे तलाद नहीं देता इसलिए ब्रानस्की के साथ उस 


हुलदा वन हाई रहना पदसा ५। फलायरूप उसकी आत्या में दुख 


डर 











इतर सका गा चिप आधियएगती) उशगर! वि 8 5 | पा मा 
घहारि एड पवाद कहती /पिघ था प्रसव रपट न लय पापा 
कट आपने उरस्ध व काममस सानियों की पी 7 दे है| पर दताए! 
हक, शाशलिक सती लिया शमात फैयोीसई 

आविक बॉरमिंदस से पाली क | सीरिचोरे हा 


ऋ+ 


ख़त है कि छमावी उसके गाए पदाधोमि .। 
याद माह देश आानेकित की हटनी है; जिरे 
हपने आणों मे भी ध्यारे एव वो होड़, शिस+ 
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री के लिए छासतामय है से कारण अ््ना | 7 
प्रमि ने भी रूप से समपेदना ही प्रकट की जा साप ती #. से शायर 
छाधनिक सश्यता ने यह एक नह समस्या पेंदी ४॥ / । * 


कझत्ता के चरिश्र में समसस रूसी साहि: 
ही जाता /ै, इसलिए इससे इस चेरित्र पर 
मिलार किया 4। सभ्यता की संसपमंयी 
इदय के  अन्मातल - मे स्थित अमीमता मे 
खपने श्यव्ाएंरिक जीवन का तुम्छता से ग्पः 
गारन का चष्टा | उखरे फर्वरप मानच - जान मजा आत्मगत 





सधा सागातित: लि्राए परोफिय 
सिर ने दसवीं शारयन शा 





॥। 


0 वि ने चना 


वा चरित्रकेवल रूस तक ही सीमित नही है। चह विश्वजनीन है। रवीन्द्र 
नाथ की विनोदिनी तथा विमला में, शरदचन्द्र की किसरनमयी, परावती, 
क्या आदि चरित्रों में हम अन्‍्ता के ही चरित्र का रूपान्तर पाते है, । 
एस हसारे देश में सभ्यता के अन्याचार की अपक्षा समाज की अस- 
भ्यता की पीड़ा अधिक है। विधवा स्लरी की हमारे समाज में कीचे 
कुत्ते से भी कम इज्जत है । जिस परिवार में वह रहती हू, वहाँ भार 
स्वरूप हो जाती है, ओर घर के सॉकर-चाकर्गों की स्थिति उनसे कहाँ 
भधिक उन्नत होती है | ऐसी दशा में वह न तो परमा्थ! का काही 
चिन्तन कर पाती है, न दसरी गहस्थी संभाल कर फिर नये सिरे स 
जीवन का चक्र ही चला सकती हैँ। फल यह हाता है उनके अन्तस्तल 
में स्थित नारीत का साव इस प्रकार के पशु-तुल्य सामाजिक अत्याचार 
से निपीड़ित होकर अज्ञात रूप में आत्म-त्रिद्रोह में परिणत हो जाता 
है और म्वय' अपने ऊपर अधिकाधिक अस्याचार करती हुई, जीवन 
की निष्ठुरता ओर व्यथता की अनुभूति दिन-दिन घलती हुई यह लीला 
समाप्त करती है, निष्ठुर समाज के अमानुपिक व्यवहार से उत्पन्न 
आत्म-विद्रोह का भाव रवीच्नाथ तथा शरदचन्द्र की विधवा 
नायिकाओं में प्रवल्ल-रूप से पाया जाता है । ह 
पर केबल बरेंघव्य की कठोर यातना के रूप में ही हमार समाज के 
अत्याचार की इतिश्री नहीं ही। जाती । शरदचन्द्र के 'देवदासः 
में दवदास और पावती करे खिवाह को समाज की कुल्ीन-प्रथा 
अनुमोदित नहीं करती । अन्त म॑ एक वृद्ध पति स पाती का विवाह 
होता हैं, जिद का परिणाम यह होता हैँ कि उद्दास-पकृति किन्तु सहृदय 
स्वभाव देवदास अनन्त निराशा तथा असन्य दुःख के कारण उच्छुल 
बन जाता है, और इसी उच्छुद्धलता के कारण अकाल मृत्यु का ग्रास 
वनकर पावती के सुखहीन, निविकार तथा उदासीन जीवन को भी 
नप्ट-अ्रप्ट करके व्यथता के अतल प्न्यकार में ढकेल् देता है। शरीकास्तः 
में अपन नीच तथा नराधम पत्ति अत्यन्त होन पाशविक आचरण 
स तंग आकर जब अभया अपन पियपात्र रोहणी बावू की यहस्थी 
समभाल . ० 8, ता एक ओर वह अज्ञा की तरह समाज की घृणा 
32707 77 207 
दि तेथा झर्निमय प्रकृति के 
प्रयल दप में अपने आचरण के मौचित्य पर गर्ल श्र 
पर फिर भी उसका छत्ममंन सम हु 3 *कीश करती हूं। 
ज्ञक प्रति इदखांन नही ह्दो पाता | 
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 दाउसाविक जगत में वह प्रणव निभ नही से 
अभया के चार में अन्ना के चस्त्रि का बहुत साम्य पाया जाना 


अन्ना के सगाव वद्ध सो ली सुद्धिगती और साथ ही एय 

घील है, उसदत वात भी झद्ना के पल की तरह उसके प्रा 

है, बह भी पर-प्रच्य ही यृउत्दों निभाने जाती हैं; प्रक्नः | 
बह सद्दय, सवार सरित्रयान भी हे, और साधारश सवामिफारिक 


ख्ियों की तरह बेम्धिनाक शपने पदि से अलग नहीं हुए |: पहन 


खात्ममाख था बट स्वाज्न | | आधुनऊक सभ्यत का 4 फददसत 
प्रभाद इन दोनो से दल जीवन पर पड़ा कै, पर सं पी] 


ञ 
55 
न्‍ 
हर 
के 





झन्ना सम्य जीएय वो चंचलता आर ओडदछेपन के रीडर 
ती है, और अपणा संथ्य वन्‍यद्स स्वाथीन बुद्धि का सी च मैं 
कारण | 


धरिव्रहीस' की किर्ममयी का चरित्र अत्यस्त जदित गधा सगस्य- 
सय है| इस अरखतउनदपरम्पत्ता, प्रख्वर यु छ्षिशाहिती, रन) 
के चरित्र का एक सुनश्ित नियधबंद्ध खझूप में विचार कार्सा ८ 
नहीं 8 | पर फिर भी ,तना ऋद्धा जा राकता हे कि अभया पी :स सयथ 
मिकऊ शश्यत्ा की सीदर । लथा सवाधीन मद्ि की प्रभाई छग पर भा 
पड़ा है | इस प्रभाव से इस ग्रेमद्दीन, रसहीन जोवन को समस्या को 
सलमाने में सहायता मिलने के बजाय ओर सभी नई जटेल समस्याएं 
थ्रा खड़ी होता में । ट्मल्तिर उल्चके जीवन की गति जटिलतर होकर 





ः बिशचना 
क्रो 


ड्फ् 


| पर प्रेम के रहस्य का टीक-टीक पता लगाता कंटिन हैं। 
व्यक्ति क्‍यों किसी के प्रति तीतच्र रूप गे ग्राकृपित होता £, हुलका 
भी निम्नित उत्तर नहीं दिया जा सकता « किर्मागयी का चर्त्रि? 
मक मे होने पर भी वह उपन्द्र की सघसित्रता पर सोहिल होती ॥ 
पन्ना चरित्रशील होते पर सी झानस्की की रोमांटिक चरित्रनद्दीनना पर 
ध्रासक्त हाती है। सम्यता ने दोनों के अन्तमंन के भाग्-कन्द्र में झसाग 
आख्स्य उत्पन्न कर दिया है। एक प्राज्य देशानुमा,देल सामाजिक जीवन 
की निष्प्रभता स उकतान ओर सभ्यता की उच्च के अआपनान के 
कारण दःख भोगती है, इसरी मनुप्य को वेयक्तिकत आत्मा को झपनोी 
ससंगठित बज्ञानिक श्रज्ञना से जञकदन बानी सम्यनता-नागिनी 
विपपाश से बेंघन के कारण पीड़ित है। आधभुम ६ बग की इस विचित्र 
संभ्यता न दो विभिन्न रूपों से दोनों के जीवन की जटिल से जदलनर 
बसा कर नप्र-अ्रप्ट कर बाला है। 
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रवीन्द्रनाथ की वबिमला के जीवन की नि.८फता का कारण भी 
यही सभ्यता है । पर क्रिरणमयी तथा अन्ना की ताह उसे सभ्य ज्ञीमन 
के छग् बुद्धिवादी भाव न नहीं, किन्तु उसके मनोमोहक मायावी रूप ने 
मुग्च किया है। जिस मोहिनी माया के प्रति अन्ना के मन में भ्यतर 
अरुधि उत्पन्न होती है, उसने विमला के प्रबल वेग से आकर्षित किया 
है। इस दृष्टि से ब्रिमला की प्रवृक्ति इन तीनों स भिन्न हैं। पर 
उसकी अच्तरात्मा के भीतर असाम्श्नस्थ का जो संग्राम चलता 
है, वह उन तीनों के जीवन-संग्राम से मिलता-ज्ुनता हैं | आधुनिक 
सभ्यता ने एक-न-एक रूप में सबके जीवन पं जटित्व समस्या 
पैदा कर दी है। कवियों तथा औपसन्यासिकों ने इस समस्या का काई 
निश्चित समाधान पेश करने का प्रयास नहीं किया हैं। थे यग के 


पार किसी सुदूर भविष्य से इस समाधान की प्त्तीज्षा करने 
रहे है । ' 


आधुनिक पू जीवादी सभ्यता ने सानव प्रकृति में ज्ये असामसस्य 
आरोपित कर दिया हैं उसके प्रति संसार के प्रायः म-! 


पत्र लेखकों 
था कवियों. ने असन्तोष प्रकट किया है। गे के सुप्रसिदध ताद्य-काव्य 
के चरित्र नाथक फाइस्ट का दुःख इस डिचार रस र अधिक बढ़ 
जाता है कि मानव-पक्ृति में स्थित _स असाग्य भाव ने सानव- 
जीवन को एक प्रकार से निः गत सता दिया ४ | बद् दा है... 
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उन्मीसवीं शतावरी और उसके बाद ७ उफयोस-पा हत्या ८६३ 


' मनुष्य की गहन आदर्शान्प्ृय्यी कल्पना को एक प्रन्नात विजञा- 
तौय भाव सब समय पेरें रहना है क्लीर उस नप्ट-थरष्ट कर देना चाहता 
है। इसका परिणाम यह देखने में श्राता है. कि जब हम प्रेम को प्राप्त 
कर लेते हैं तो श्रेय प्रत्यन्त हीन तथा तन्‍छ समझा जाता है। जिन 
मसहत सुकृमार मनोवु्लियों के अनशीलन द्वार हम अपने ज्ञीयन को 


्क 


संगठित करते में सम हो सकते है, च इस तमल कोलाहइल-कन्ताह के 


शबीच मृतवत बनी ग्हती है । जद कर्भ कल्पना आशा के रंग से संग 


कर अनन्त के बीच में अपनी पह्ाम प्रतृत्तियों के पंसखों को फेलाने का 
हस करनी है, तो महाकाल की निपुल कुद्देलिका में असंख्य आशा 
दलित तथा चूर॑-विचृण होते देग्खकर “से एक सीमावद्ध ज्लेत्र में ही 
तृप्त होना पड़ता है | हृदय के अन्तस्तल में चिन्ता-रूपिणी माया सदा 
अलक्ष्य में अपना चक्र चलाया करती है और भूमि, गृह, यृहिणी, 
संतान, जल, अग्नि, विप लेह आदि के रूप में नित्य नव-नये चेप बदलती 
रहती हैं । लिन आधानों को हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं करते 
उनका भी भय इंठय में सदा बना रहता है, आर जिस वस्तु को 
हम कभी खो नहीं सकते उनके लिए भी हस सबंदा सश्ृक्ति 
ग्हतं है|! 
इस प्रकार दुःख तथा चिस्ताओं के खींच फाइस्ट को जीवन 
की कोई साथकता नहीं दीख पहती ओर वह विपपान 
करते के लिए उद्यत हाी। जाना हैं। जिस 'विजातीय भाव” का 
उल्लेख फाइस्ट ने किया हें वह आधुनिक सथ्य॑ता-जनित 
प्रवाक्त अम्ामशखजन्य का ही रूपांतर हैँ । गटे के समकालीन तथा 
परवर्ती प्रायः सभी यूरोपियन कवियों ओर कलाकारों. की रचनाओं 
में इसी 'विज्ञातीय भाव' जनित-पीड़न की छाया पाई ज्ञाती 
हैं। इस छाया के भीतर मानव-चरित्र की दबलता तथा मानव- 
जीवन की असफलना की विपादमय लीला अपूचरूप से चिन्तित 
हू है। यहाँ बिजातीय भाव' कलाकारों को बार-बार निरुत्साहित करके 
विपादमरन करता रहा है, आर वे, अपनी इच्छा के विरुद्ध, जीवन की 
असफलता को झआनवाय समझकर भ्रकृति की इस निष्ठुरता को जी 
मसोस कर ग्रददश कर लेते हैं। इस असफनता की अनुभूति जिस 
कलाकार में जितनो तीजत्र होती हैं, पाश्चात्य आल्ोचकों ने उसे उतना 
श्रेष्ठ बताया हैं। गेट के काव्यान्मक उपन्यास 'वेटर! में नायक अपने 
ज्ञीवन की असफलता-भनित अनुभूति पर “गये प्रककः किया 


तासक्राज्षिक सानप्िक्र स्थिति का 
र को घअलुभूति का गेटे की 

ही हानुयति गाधगाना साहिये | रूसी ने भलूदठन्न अभिसान करे 
> ट्रोजिज' जीवन की स्वीकारो- 

लगी # | दाब्मदराय की रयीकारोक्ति के सम्बन्ध में भी बहुत 
रे वी ई। नु्मभद के कई नायकों का 

यद्ी हाल मे चेदाम के गहदयवा-हीन चरित्र नायक को भी 
अपनी छागाफलासा प्र गध्य प्रकाश करने में गये अनुभव करते 
या जाता है  यद बात बार कात्म ६-- मी एक असफल 
हैं | गेहे व्यार गिल, सुम इस लोगों से क्‍या आशा 
खत ही आम, जो कि दासोीं को बने बान इश के खंडहर 
हैप लोग खबर विकत हो गये हैं; हम झख सभ्यता की 
निमणक एयर सखहीन संतान | । रूच्यवा गे दम लोगों के पंगु बना 
दया की थोड़ी वातों से ततेबान गातलव की चस्त्रि 
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पेर हु्बलसा-पीटिस व्यक्ति के प्रसि बिना हि पर शहर जहा ना 
जाता। अन्त में मार्गरेद फंसी पर लटकाश लाती हा; कॉचि छा रस्थ 
इप्तका साथ देसा है, पर यह सेखस | । गानये जीदन की इस जटिल 
समस्या का समाधान यह समक्ष में नहीं कर पासा । 
गहस्टा बण्यप उपस्यास नहीं है, तथा हसने मानवस्व की 
ओर यूतप के परस्वतों खेखकों को प्रेरिद्ध किया « बिक्तर हुमी को 
अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास 'ले सिजराब्य' लिखने की जो प्रेरणा प्रान्द हुए 
उसमें फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की प्रतिक्रिया का जबद॑स्त हाथ था 
सन्देह नहीं; पर पतितः मानव के प्रति समवेदना का भाव प्रस्फदित 
काने की प्रेरणा हूगी को रूसो ओर गेटे से ही प्राप्य हुई। हूगी की 
इस अमर रचना में दीन, हुखित, सभ्यता तथा समाज द्वारा 
पीड़ित दुर्बल व्यक्तियों के प्रति अत्यन्त सहृद-साव व्यक्त होने से 
यूरोप-साहित्य समाज्ञ में बड़ी हलचल सच गई | नये से प्राय: 
समस्त यूरापियन साहित्य में वेयक्तिक सानव की यातनाओ्रों 
के चित्रों के भीतर मानवत्व का ही भाव व्यक्त किया जाने 
लगा । रूसी लेखकों ने इस भाव को बड़ी सरगर्मी से अपनाया ओऔर 
अपनी स्वाभाविक समबेदनाशील त्तथा अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी अच्तह् प्रिकी 
सहायता से उस भाव को ऐसे गहन विश्लेपणुत्मक रूप से उ्यंज्ित के 
किया जैसा न उनके पहले पाया न बाद कहीं देखते में पाया । डास्टा- 
एव्स्‍क्री उपन्यास अपराध और दण्डः में जब एक वुभुक्षित कुट्ठम्ब की 
सह्ददरय लड़की सोनिया जब अपने माता-पिता का धार कष्ट आँखों से 
न देख सकने के कारण उनके भरण-पोपण के उह श्य से अपनी आत्मा 
को निष्कलंक रखते हुए अपनी देह को 'कलंकित करने के लिए बाध्य 
गेती है, तब उपस्यास का सच्चरित्र तथापि खूनी नायक रास्को- 
लनिकीव इस सदाचारिणी पतिता नारी के सुकठिन त्याग पर मुग्ध 
होकर उसके पेरों पर लाट कर कहता है--“मैं तुम्हारी आत्मा में प्रति 
त्रिंघित पीड़ित मानवता को श्रद्धापूकक सिर क्ुकाकर प्रणाम करता 
मेक्सिस भोर्की के “त्रयी” नामक उपन्यास का नायक इंलिया 
सह्ददय, सच्चरिनत्र तथा विवेकी होने पर भी अर्थवाद के प्रति आनन्‍न्तरिक 
घुणा होने के कारण एक घनपति की हत्या अत्यन्त निर्देयतापूवक 
करता है। अत्यन्त भयावह, कठोर दुःखमय, धोर कप्टसय हीन 
स्थितियों का सामना करते हुए ईलिया ने युवावस्था में पाँच रखा था। - 
चरम निधनता के कप्डों से वह सली भाँति परिचित था | निधन, . 


ज 


इम्नीसवी दानाध्टी घ्म्ं के खाद का उपस्यास साहिस्य ६ * 
समाज-पीड़ित, शोषित जनता के प्रति उसकी आन्तरिक सहानुभूति 
थी | इस कारण पँजीपतियों का नीच ब्यवहार देखकर उसके सिर से 
लेकर पाँव तक आग जल उठती थी। एक ओर कोर्ट आदमी दानेनदाने 
की मुहतान होकर जीणू-शवीर तथा क्िप्ट-प्रारा बस कर अपनी महत्वा- 
कक्षाओं को तिलांजलि दसे के लिए बाध्य हो, और दूसरी ओर एक 
निखदद, महत्त्वाकांज्ाहान, उध आदशों से रहित बृद्ध ग्रद्ध भूत की 
माया को अनन्त काल तक अतृप्त द्वा्ों से भोग करने रहते की दराशा 
करके कोड़ी-काडी करके उसके सभ्झय में व्यह्त रहे | इलिया के समान 
तीत्र अनुभूनिशील, नञ्ञ सत्रभाववाला व्यक्ति यह बात नहों सह सकता 
था | उसने उस ब्रद्ध ग्रिद्ठ फो दिन दहाड़े गल्ता घोंटकर सार डाला 
ओर उसका घन लेकर चयत हुआ | उसऊे इस कार्य को पाप कहें था 
प्रुर्य, कुछ समझ में नहीं आता । जोवन की अमक जटिलताओं का 
अनुभव करता हुआ यह चिर- दुःणी युवक्र इसके बाद समाज्ष के 
अत्याचार से पीड़ित एक अभागनी, मह॒नद्वृदया, स्तहशी ला बार-चनिता 
को प्यार करने लगता ह। जिस “ब्रृद्ध गिद्ध" का खून उसने क्रिया 
था बहू इसी पतित रमंशी को झपने धनचल से जकड़े था । कछ भी हो 
उस पतिता नारी के सक्कत्य प्रेम इलिया का ददय महत्तर बसे लाता 
हूं, आर पन्द में इलिया का सर्चा स्नेह पाकर बह बेश्या भी उन्नत 
चरित्र चन जाती #, अर चकला छोड़कर अलग रहने लगती है। 
दोनों के दुःख-पृषा जीवन के कइने अनभव्र द्वोनों को त्यागमय प्रेम के 
लिए ग्रेरित करते हैं। अन्न में जब खून के अपराध | 
कर लिया जाता हैं, तो वह सभ्य मानव के ऋदय-हीन 
की निष्ठुरता से उकताकर आत्मघान कर लेता £ै-- 
के कृत्रिम काननों के आधार पर क्रिए गए विचार द्रा 
खपमसानकर सममभना हैँ | इस दिल दहला दनेवाली 
विपादमय आर दुःखान्‍्त कहानी का नैराश्यपूर्ण सोने 


शरतचन्द्र के उपन्यासों में हम त्रत्न, समाज-पीड़ित 
के प्रति जिस गहरी समवेदना का अ्रकाश पाते हैं, ' 
सभी उपस्यासकारों से ही प्राप्त हुई है। चंद्रमुखी ' 
- के प्रति देखवदास की सहानुभूति, राज लक्ष्मी के 

असफलता के प्रति श्रीकांत की आान्तरिक समवेदना 
की सुशीला कन्या के साथ चंद्रनाध का समाज रि 
अनेक उदाहरगों का उल्लेख किया ज्ञा सकता है 


ध्द विवेनना 


सतीश तथा सावितो के दुःखगय जीन की समता के सहदय दिन्न 
से भी मानवत्थ का सुखर मात्र ध्यक्त टला है । स्वीस्नाथ की 
विनोदिनी और बिमला के हय उनकी सरिक्रिगत दूखजवांटों फे पार 
खपरिछ संघ्प से पैदा हुई झाग से सपकर शद होते हैं | जब कफ मे 
दुषसताओं के बहाव में बद ज्ञाते &, दक्ष तक लक झा हृदय उमा 

साथ देता रहता है| पर जब जीवन के उल्रेजतीभ पन्नों से शर्म: 
शुक्षि होने पर वे प्रतिदित की सुझ्छता के चीन में जीवन ही विषल त 
का अनुभव करने लगती है, तव लेख ह उन्हें स्वर्थ अपने जीवन पर 
बधार करते का अवकाश देकर उनका साथ दोट देना है | पवक 
अन्तस्तल में दब हुआ मसानव्रत्व प्रस्कद्ित करना दी लेख का स्रोप्य 
रहा हैं, न कि उसकी दुर्वलताओं पर शासक को नस विचार काने का। 


इसी उद्ार समयेदना ने लेखक की कता को सहिगाल्‍दित ऋर 
दिया है । 

पर जहाँ एक %;र इस बानुब-बाद (शांत सानवीय दु्बलताओं 
के प्रति उदार करुणा) प्दर्शिग कर इन दुघलताओं के कारण 
ही अंतःसाराहितननायकों का चातुर्री से सदिमाचित करने 
का सिद्धान्तेवाद ) ५ उनन्‍नीस्ी शताब्दी तथा उसने वाद की 
ओऔपस्यासिक कला से पक झापूर्च विशेषत्व प्रदान किया है, वहाँ दूसरी 
ओर उसने स्वस्थ यथारोवरादा चन्नोवैज्ञानिक सिद्धास्तों की उपेक्षा धारा 
समाज का बड़ा अहित भी किया है | इस कमी की पूर्ति तथा हिन्दी के 
झाधुनिकतस उपन्यासो हारा हो: सकेगी इस बात की आशा मम 
अपने एक दूसरे लेख में प्रकट की है । 


आधुनिकतम उपन्यास का हृष्टिकोण 


इस घोर संघष के युग मे भी, जब कि सारे संसार में विनाश और 
विध्ंस का नंगा नाथ हो रहा है शौर प्रतिदिन इंजारों आदमी रखण- 
चगड़ी की बलि होकर कार्यों ओर उतसों की मौत मर रहे हैं, त्रीसवीं 
सती के पृणरप से सुरक्षित नगरों में रहते हुए भी सहन्यें नर-नारी 
ग्रीर निरपराध घरचे घरस आरक्षित छदत्था में अविवकी बमवपकों 
दारा तुच्छ कोटा की नस्ट पीसे और कृचले जा रहे ह--ऐसे भर्यकर 
धीर तुझानी युग मे भी तब हम अपने साद्दित्व के ध्यज्ञाधारियों को 
गान“दिन के जीवन के वधाधंबादी पहल की और से मुह मोउते देखते 
है, तो फेघन परम शाश्चय ही नहीं, आन्‍्नरिक दः्य भी होता हूँ । 
समस्त विश्व की सत्ता को डसमगाते देखने पर भी हमारे साहित्यिक 
पंड खगी तक जीण आाउशदाद को जऊकड़े वंठ £ और उसी का नारा 
घुलन्द किए चले जावे है, उससे वास्तव में सानववभाव के एक 
विधिश्न रूप का रहस्य हमारे सामने आता हैं। सिन्द्रयांद जहाजी के 
जहाज जब एक घार एक समदस्त मकान के घकका के कारण उब गया 
तो बह बड़ी मुश्किल से इधना-उतराता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुँचा 
जी इसे एक हीप की तरह दिखाह़ दिया । उस 'द्वीप' पर उनरने के बाद 
इसने अपने को बहत भाग्यशाली समझा आर ईश्वर को इस वात के 
लिए धन्यवाद दिया कि वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया। चारों 
ओर अशान्त सएड्र की तुकानी तरंगे विकद शब्द से तजन-गनन कर 
रही थीं : पर सिन्दरबाद उस डापू' में स्थिर भाव से निश्चिन्त होकर 
बंदी एस था। किन्तु उसकी यह निश्चिन्तता अधिक समय तक 
स्थायी नहीं रही । अचानक उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे सारा 'हापृ 
भरयकर भकर्प के कम्पन से हिल उठा है झौर सारी ज़मीन उलदने को 
है। कुछ समय बाद उसे असली बात का पता लगा ओर वह बरी 
तरह घबरा उठा । उसके आगे यह रहस्य खुला कि जिसे वह 'दापृ! 
सम था, वह घाम्तव में एक विशाद भत्स्य-ज्ञात्तीय जीव था। अपने 
को पहले से भी बड़े खतरे में जानकर सिन्दबाद फिर से समुद्र में कूद 
पड़ा हमारे साहित्य-जगत के ध्वजाथारीगण शअपने चारों ओर के 
प्रलयंकर तूफान के बीच में ठीक उसी प्रकार के टापू! पर आसन 
* हर 


श 


जज बच 
* डे ३ ५ भे ६ 
जमाप हे घपत की सुरक्षित सगमझेचंठ ६ चार्य। आर के पलेय-परयाचि> 


अरू मे, दीण मे ये जिस परारागिक मच्य-जानाय शिगट जीव की पी 
पूरे खद एके | उसे थे सादित का भी पीदरधान सममके येठे है. आर ब्र 

4 झर सिहेल्ट भाव से यवाथंबादियों पर कोचद उछानद 
हक गोपदम्थी आदेशयाद के लेक््चस-पर-लेक्चर पिलाये ज्ञा रो ह। 
इटाइ7 पक्षी-दिशेप की जाति से प्रेम स्खनवालें इस सहापुरुषों का 
एदा भार पूरी ताकृत से इस बात की चत्तावनी इन का समय आ गया 
है कि उसकी स्थिति एक्स ऋग्ध्षित दि ओर समय रहते यदिव न 
खेंगल, तो उत्हें निश्चित रूप से तृफानी समुद्र में गक् हां जाना 


आचरण इस बात पर अधिक होता है कि सथाधवाद से--भ्रतिदिन 
र प्रतिपल के घोर संघर्पमय जीवन के कटार सन्‍्य से--कैयल पिछले 
पे गुरुजन ही सर्शकित नहीं हो 'उठ है. बल्कि बहुत से 
ही के सकपार-कल्पता-प्रिय तरुण साहिब्यिक थी भव॒कने लगे 
| अधथाथ से भागने वाले तरुण साहित्यिक्रों में विशेषक्रर दे 
लोग हैं, जिनके व्यक्तित्व का पालन पोप गण छाया वादी ऋतिता के ल्तत्वित- 
ललित आर कोमल-कोमल ऊकुंसमों के कलित-केसर, पुलकित-पराग, 

धर-मधु और सरस-मुवास हारा हुआ है। फलन्वहू्प इन तर्णां के 
अनलस-लालस साथा से आन्छुन्न दृदयों में एक ऐसा अफियूनी नशा 
छा गया है, जा जीवन की किसी भी यथाथंता का अपन पास फटकच 
नहीं देना चाहता और भरसक उसका प्रतिरोध करता है | इस ललित- 
भावानुगापी दल की संख्या दिन-पर-दिन घटती जा रही है, इसमें 
संदेह नहीं; पर फिर भी उसका चहुत-छुछ प्रकोप अभी तक 
जारी हैं। * 
एक ओर तरुण-वर्ग है, जो जीवन की क्रठोर वाध्तविकता का 
जबदेस्त प्रतिरोधक है । इस वर्ग की हम दवदास पंश्री सम्प्रदाय कहना 
उचित सममते हैं| (एमरण रहे, यह दिवदास' देवदासी! का पुहिलग- 
बाची शब्द नहीं हैं )) जब से शरच्चन्द्र के 'देखदासा सासक प्रसि 
उपन्यास ने फ़िल्म के रूप में हिल्द्री-जगन्‌ में प्रवेश किया, तब से हमारे 
तरुण साहित्यिकों के एक बहुन बड़े-भाग के भावना-लोक में एक निराली 
ही सादकता छा गडे, जी-लायावादी युग की अलस-त्वालस-माया से 
कड गुना अधिक तीत्र और साहित्य के व्यापक कल्याण की दृष्टि से 
अत्यन्त घातक सिद्ध हुई। दिवदासः में यथाधवाद का ढाँचा अवश्य - 
बतेसान है: पर बह ढाँचा केवल ढाँचा ही रह गया है और उसके 
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इस प्रकार की प्रगति आर घप्टा को एक ग्गेशा मे 


आधुनिकतम उपध्यास का के हीउफश ६? 


पर नथा झ्ास्मा का मिमाश छायावादी रथ हे समते रोमाोदिशिक्ा 
मूल उपादानों से हुआ है। 'रोमांसा की पृष शाप नवोनिनंग मुझ 
गर बमार्थावारी --कठोर यास्तविदतत्ताबाटी -- रएप। न्यागों 
भी मिलेगी (सच तो यह है कि आरस्थित तालसे ऐ 
समय तक गबिरला ही फीद ऐेसा महत्वपूरा दपस्यास 
जिसमें मर-नारो के पारस्परिक प्रेम की समस्या किस 
ली गई हो) ; पर 'देवदास' के तवा श्ाधुनि्मम स्‌ 
बाद़ी उपन्यासां के रॉमार्सो' में एक सूलगर प्रनर 

इमलीन, खत्तःसारदीन, सारिप्रिक चल रे 
के साथुनी बुदुयूदों से भरे हुए ददयवाला रा 
प्रेमिका को ने पा सकने के फारण पतन के गे से 
चेश्यालय को .कषित्वपूर्ण' मधुशाला बनाद:र प्मप 
बॉललों में एुवाने लगता है, नो लेखक पूरी गाए 
' हैं और उसके प्रति पाठकों की भी समवेदना संगत 
करता है। चरित्रद्दीनों के अति सहानभति प्रभाश्न की ४ 
शरतन्फालीस ओर यूरोप में सावियत-पुत्रनास-णनी 












तो जे है हि श 





दिया था ; पर शसचचन्द्र का एकमात्र इदेश्य वी उसे निकरगे, पर 
अईंसावापन्न श्रीर चरित्रद्दीन नायकों के पत । 
का रहा है। इस इृष्टरिकोण स आधुनिक्रतर 

मुल्नगत विसथ पाया जाता हैं। प्राधुनिकतग 
क्रयाप्नों में चरिचद्वीन ओर रामांसवादी पा 


हैं तो केवल इसलिए कि वह शअपने मनोवैज्ञानिक फरप से उस 
का ह्तग-प्रति-स्तर खोलकर उनके घोर प्रहमायप्र मा पावित्यस 


|| 
का पोल-प्रकाश करना चाहता हैं, उनके रोमांस की ?रद्र॒तारी रंगीनी 
से पाठकों की आंखों में चक्ताचाव पँद्रा करना था. श्र 
उचित नहीं समकता। आऑपन्या सिक आदश का या हृष्टिकाश एप्स 
नया, सच्च अर्थां में यधाथावादी और समाय की सामृटिक शारगा 
परिषप्करण के लिए परम मांगलिक हैं । चूं दि बह मूलतः नया हृष्डियोशा 
पूर्वोक्त देवदास-पंथी सम्प्रदाय के अलस-विलासिगामन स्वन्‍्न 
प्रेम की मधु मोहमयी प्रतिक्रियारूपी खुमार फो आअच्यसा। निगमसता के 
साथ तहस-नहस करता है; इसलिए उस ब्ग के बीच में बढ़े प्भी 
: लोकग्रिय नहीं हो सकता |. 









६५ विधेचनां 


दस्त 


इददास फी उद्चद्नलता के प्रति समवेनदनशीलता का रस उत्पादन 
अप | झार उस रस पर खमीरा चढ़ाकर उसे एक विशेष वगग के पाठकों 
च में वितम्ति करके देवदास! के लेखक ने जो मततवालापन 
वह किसी भी वजारू मथुशाला के मतवालेपन से किसी कदर 
।। उस रस के छायावादी और हालाचादी रोमांटिक रखों 
सिलने से जो उगम्न 'काकटेल! तैयार हुआ, उसे पान करके 
हिन्दी के अहुत-से साहित्यजेमी उन्‍्मतत हो उठे | कुछ लोग तो देवदास , 
के ऐसे ऋटर ख्नुयायी बन गये कि अपने बाजारू प्रेम के भम्न होने 
की कल्पना देवदास के रेस की असफलता से करके उसीकी तरह 
पेस्वालयों में मधुपान करने लगे और केवल इतनी ही वात्त से अपने 
को समाज-इलित, अध्याय-पीड़ित, शोप्रित आर महान म्तिभाशाली 
उपेक्षित कन्लाकार समंमने लगे | हमारे एक सुप्रसिद्ध कवि-हृदय आलो- 
चक बन्धु ता देवदास के 'पतन की - महतनता? से इस कदर 
प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना उपनाम ही 'देवदास! रख लिया। इस 
मास से उनकी कई चीजे छपी हैं। केवल यही नहीं, उन्होंने देवदास 
पर एक कविता ही लिख डाली, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है. !-- 

हे है देखदास, है. चिर-उदास, 

पासल के उर के मद्दोच्छचास ' 

तुम महाशुन्य के अधिवार्सी 

क्यों भवसागर में लिया चरास ! 


जे 
2 
का 


किस असृत-लाभ के लिए बन्धु 
कर गये गरल-पर-गरल पान ! 
हे तप्त, शप्त, क्‍या मिला तुम्हें 
केवल विपाद का महादान ! 

श्म प्वाजल-सिन्धु में छान आह 

घल सका हरे ले सदुल प्राण £ 

£ सरल छदस, ले तरल अशुय 

मल सका किसे कब कहाँ वयग्ए ? 
लिस्प्रेम-लिता क्री शब्या पर 
लपजों ने तुम्स रचा गास, 
खाट कम का, वह सभा व्यथा 


न 
+ ३4% 4344 ग्र्य हू 


( ई 
सन गयी लियसि का एक हास | 


आधुनिकतम उपन्यास का हृष्टिकोण ६६ 


कविता के भावोदगार बड़े मोर्मिक रूप से प्रकट किये गभे:है. बह 
से में हमें काई आपत्ति नहीं है । हमारा उद्दोश्य केवल यह दिखाना 
के एक अत्यन्त क्षीणु-प्राण, दर्बल-छृदय, पअ्सचरित्र नायक के र्ण़ा 





यह दृष्टिकोण केवल पूर्वाक्त कवि-हृदय श्रालोचक मित्र का ही नहीं 
हिन्दी के अधिकांश तरुण साहित्यिकों का भी रहा 7 ! इस 
भार्व ने कैसे घोर अस्वास्थ्यकर वातावरण से हिन्दी-साटित्याकाश 
कुछ वर्षा' से छा रखा है, अनुभवियों के इस विपय में कुछ बमलान 
आवश्यकता न पड़ेगी । हम पाठकों से इस बात पर ठेण्टे दिल से 
॥र करने का अनुरोध करेंगे कि जो नायक इस कदर दुबल है कि 
छत प्रेमिका को प्राप्त न कर सकने के कारण शराब के नग्न से 
'श॒ होकर चौवीसों घण्टे चेश्यालयों में पड़ा रहता है, उसका या 
क्‍या वास्तव में. इतना महान ओर काव्यात्मक हैं कि उसे 
वान्वित करके उस पर करुणाविगलित आँसआओं की अविरत धाराए 
इ जाँय ? जिस नाथक,में इतनी शक्ति ओर समझदारी नहीं है कि 
अपने भग्न-प्रेस की अनुभूति को समुन्नत रूप देकर उसे 
गस॒तथा सामाजिक कल्याण की झोर नियोजित करे, जोड़ 
लग्मेस की प्रतिक्रिया के कारण पतन के निम्नतम गढ्ढे गे शि 
प-विनाश का ही पीरुष की चर॒स सीमा सममता है, वह सत्रा 
मुच आदर्श-प्रेमी माने जाने योग्य है, या सामाजिक उ्यान 
तिप-श्क्ष के बीज की तरह घातक हैं आर समृल नप्ट छऋर दिये 
(ओोग्य है ? यंथाथवादी उपन्यासों में ऐसे अधम नागकों की 
गरणा होने में हमें कोइ आपत्ति नहीं है; ( बल्कि सच पूद्धा जाय 
ग्राधुनिक उपन्यासों में हमें अधिकतर असचरित्र और नन्‍गफ छे 
| के तुल्य गलित नायकों 'की ही आशा" करनी होगी | ) आपत्ति 
! इस बात पर है कि पापी के प्रति करुणा!-के नास पर ऐसे खतर- 
ज्ञीवों के पतम को महिसान्वित न किया जाय, बल्कि उनसे 
न्‍्त-जटिल और विक्वृत अन्तस्तल के प्रति स्तर में छिपे हमे घोर 
उवादी, आत्म-कामी और असासाजिक संस्कारों की. पौरद सोर 
पमाज् को इस बात की चेतावनी “दी जाय कि इन विपज्ृक्ष के' 
| और नरक के.कीड़ों से सावधान रहकर वह अपनी रक्षा करता 
ऐसे व्यक्ति न केवल पत्तन-प्रेमी: होते हैं; ब्रल्कि--जैसा कि कहा 








ज्ञा चुका £ आवन्‍्तय शात्मलीन सला लियद स्यायी भी होते ह $ 
दर्द से पंमसी से प्रंदा नाजसी भा, सभदह् सा 2 ॥ पी है 28: 
शामिक प्रेत छा महत्व उसके। प्राची के ) हध्िलासय गे>- धर्तिट: 
ने पछिय तो दियसी भी हश्चििकांग से नहीं समर पया कंए ह5 
आसागत और शद्स्यस्य था कि पायनी के साथारण से हुयंग 
का ससे ने ससभगर उससे बासि वी लकदी के सटिदार लिए से पसक 
कपाल पर ऐस जोर से झाप्रात किया कि उसका कपाल फट गया आर 
रक्त की घारा बहने लगी | घपनी सामाजिक सत्ता को बनाये रापने 
लिये उसने पार्वती की इस बरी तरह से अपसॉनित करके ठुकराया, 
जिसका बर्शन नहीं हो सकता | आसन में बह इसर का रहा ने पिवार 
फा--चीतपुर के नरक में सके हो। गया । उसके चन्त्रि का कऋययन 
भर्ती-गांति करते पर इस बात पर सन्रिक भी सम्देह नहीं किया जा 
सकता कि यदि किसी घटमाक्रम से पादती के साथ उसका विवाह 
हो भी गया होता. तो वह उससे झब्व कर निश्चित रूप से चीतपुर 
की गन्दी नालियों में बहनेवाले कीडशों का साथ देता | किन्तु यह 
सत्र होने पर भी लेखक ने इस हर त्तरह से भ्रष्ट नायक के प्रेम का-- 
परोक्ष रूप से--स्र्गीय बताया दें फ्लोर उसके पतित चरित्र पर कॉमल 
कवितामयी करुणा की इन्द्रजाली रंगसयता का गेसा प्रकाश डाला है 
कि प्रत्यक पाठक उसे उसी सम्मोहक संगीत चश्से से देखने 
लगता हैं | 
ट्री-साहित्य-जगत््‌ में गुलाम मनोवृत्ति श्रभी तक किस कदर छाई 
हुई है, इस बात का उवलब्त प्रभाण क्रेव्ल इसी एक बात से मिल 
जायगा कि शर्त के जिन उपन्यासों में (ओर ऐसे उपस्यासों और कहा- 
नियों की संख्या काफी है) भ्रप्ट-चरित्रों की महिमा गाइ गयी है, उनका 
स्वागत हमारे कला-पारखी परिडतों ने अपनी लम्बी-लग्बी भुजाओों को 
बढ़ाकर किया है, और हिन्दी के जिन नत्र-प्रकाशित उपन्यासों का एक 
मात्र उद्देश्य अहंवादी, आत्मकामी ओर पतित पात्नों के चरित्र का 
विश्लेषण सनोवेज्ञानिक एकक्‍्स-किरणों द्वारा करके उन पर सिमेस रूप 
से कशाघात करना ओऔर उन चरित्रहीन नायकों की निष्ठुर चीर- 
फाड़ हारा समाज का परिष्करण करके नंतिक स्वाध्य्य का स्थापन 
करना है, उनकी निन्‍्द्रा के लिये दल-फेन-दल संगठित होते चले जा रहे 
हैं; ओर वह निन्‍्दा भी इस आधार पर कि थे उपन्यास भ्रष्ट! है--- 
केवल इसलिये कि उनमें भ्रप्ट-चरित्रों की अवत्तारणा की गयी है 


४४ 


आधुनिकतस उपन्यास वा इप्डिके ६५ 


अध्ट-चरितों की फ्रवतारणा किस दहीहय 
गयी है, श्स बात के जानने हुये भी इुसाई 
का होंगे रचना घाहसे है । उसके इस राम मे. 
[बना काम कर रही है, टस खाल पर प्रपणशा 

अपयक्त प्रवसर है हार न हमारा उशत्य 7]] 
एक उपन्चास £, शिसका उदंश्य एफ. 











प्रशंसा के पूल घोष लाते है आर उस पन्‍्गपरा 
ऋड़याशप्रद खताया ज्ञाता हैं। देसरा उपब्याग 
पात्रों के चरित्र का मनोविेशधानिक निदपद 


सर हो सकता है, इस बात का सुझाव पे विया जाता /। घर £ 
अ्पन्यास इसी कारशा से निशयीय समन जाता है! खाए यदि मे 
यक्ष यधिप्ठिर की तरह हमसे भी प्रश्न करता कि फकिमाइचय मे 


परम 3 को /म उत्तर में थी बात दाराये | 


रॉ 


४ शा प्रनिभा- 





६ विवचनी 


इवदास-पंथियों के अतिरिक्त रक और दल हमार साहित्य-समाज में 
ती साहित्य में बधाथनाद की महा इबीकार तो करता £, पर 
केवल एक अत्यन्त संकीण सीगा तक | इस #कढल के मसानुसार ख्विसो 
इह्चकेाटि के उपन्यास में वात्तविक जीवन के संघप-विध्, प्रेम खार 
प्रतिहिसा, घृणा ओर विद्देप, प्रोड़न और निर्यातन का सृकानी 
विस्फर्जन नहीं रहना चाहिए -गरज यह कि जीवन के मल केन्द्र में जो 
महर्वपूण घटनाचक्र कभी एक मीन पे की ओट में और कभी खजे 
तोर पर संघटित होते रहते है, जिनके बिना जीवन का काइ अथ ही 
नहीं रह जाता, उनसे एकदम मुँह मा लेना चाहिये, और केवल 
सह-जीवन-प्रचाह के किनारे पर ज्ञों तत्व निशष्किय कोर निरचल रूप 
से वर्तमान है, उनके लेकर तटस्थ दाशनिक भाव से खलते रहना ही 
अँचे दर्ज की श्रीपन्यासिक कला है। इस मत के अनुयायी यह बात 
भूल जाते है' कि वे अपने अनज्ञान में छ्याय्रावादियों तथा देवदास- 
पंथानुगामियों से भी अधिक भयंकर 'रूप से पत्ायन-च्ूत्ति से विवश 
है । यदि वे शान्त भाव से आत्मविश्लेषण करें, तो अपने मानसिक 
चक्रजाल ( 0०००५ ) से वे स्वयं भयभीत हो उ्ठेंग | इन 
तटरस्थवादियों - के चाहिये, वे अपने इस भयंकर श्रम के जड़ 
से उखाड़ डालें कि उच्चकाटि- की कला शान्त, संयन 
ओर तटस्थ होती है ओर केवल मौन इश्लितों से अपनी वात कहती है । 
साहित्य और कला के आदिन्युग से लेकर श्राज्ञ तक जितने भी प्रकार 
की उच्चत्तम श्रेणी की कला-ऋृतियाँ काल की श्रप्रि-परीक्षा में खरे उत्त- 
' सते के बाद अपना महत्व प्रसाणित.कर पाई है, उन सब ने जीवन - के 
केन्द्र में गरजने-तरजने और फफकार मचाने वाले तूफानी घटनाचक्रों 
को परिपूर्ण साहस के साथ अपनाया है । यही कारण है कि साहित्यिक 
क्रान्तियों की कितनी ही लहरें आयीं और गयीं; किन्तु घटनाचक्रवादी 
रेक्सपियर जहाँ-का-तहा स्थित है,। रूस के बड़े-बड़े ओऔपन्यासिक महा- “ 
रथी विश्व-साहित्य के रंगमंच पर आये; पर टाल्सटाय और डास्टा- 
एव्सकी, और चहुत कुछ अंशों में गोकी इस प्रलय-बाढ़ के युग में भी अपनी 
सत्ता पृवचत्‌ काथम रखने-में समथ हुए; आर तटस्थतावादी तू्गनिव का 
साहित्य विगत महायुद्ध के पहले ही विस्द्वति के गर्भ में विल्लीन हो गया । 
कारण यह हूँ कि तूर्गनिव सच्चा कलाकार होने पर भी तटस्थ रह गया 
“+अथांत्‌ ज्ञीवन के तट पर ही स्थित रहकर कोरी काज्यस्कल्पना में 
समा रदा और कला को केवल कला के लिए मानने की सीमा तक ही 


आधुनिकतम उपन्यास का दीप ६: 


चंधा रहा | पर हास्टागडइ्स्की झादि प्राजद मे ।र्म 
भेदर के धीच में गाने लगायार तस्ंगों 5 न 
प्रत्ष किये, इसका झा का रूप दिया 








ने रहकर: उन्होंनि वीचन के सफ़ानी सागर मे नद्ो.ए सी: 
निश्चित शोर ऋल्याण-प्रद लक्ष्य सुताशा। पहल हे सा पर उथने 
रहकर जीवन आर उसकी समस्या के, खाया गेहपीदायं दखिन-- 


च्यट नर्गः बक चअचर भाग हां, ब्याा कक, हाल पर्स 755 
फे--फर्भी कान की अप्रि-परोक्षा म॑ सपना. सह सच, जय दां। 


किसी संग की सोमाबद्धना सक्ू हा सी चीन 
स्वर्य अपने ही यस में रस लेखक रखये प्र मर्ज २ 

घणा सथा अबशा पाने छूग जाने 782 2 ही 2 
पायी आर धन भी पाया; पर स्वर्य उसने शाप मे परोमप ना 


सप्रय पर जैसा मन्नाक उसका उड़ाया, पेखा 
मत चेखक का नहीं उड़ाया । कारग साई: 
शॉन कभी जीवन की उध्न्न-पुधन के बीच में पांच मे. 
केवल किमारे परे स्पित रहुकर बहू जोर को समस्या 7 
'सट्य्था भाव से खेलता रहा--जीवन 5 > 
व्यक्तियों को बह बच्चे क्री तरह मंद निदठाता गया और फामी 
“प्रमादियाँ की तरह उन पर व्यंग कसता रहा। शो जब प्रतिष्ठा की चोटी 
पर पहुँचा हुआ था, उसी वक्त मर चुका था- सम्मान की तड़क- 
भड़क के ऊपर के रंगीन मायावरग् के भीतर जिन लोगों की अरर्खि 
पैठने की सामथ्य रखनी है, उनसे यह बात छिपी न होगी । 


असल बात यह है कि न केवल-मात्र घटना चक्रों की खहुलता से कोई 
श्रापान्यासिक रचना श्रेप्ठ मानी जा सकती हैं, न घटनाओं के चज्ञ न, कोरे 
सनोवंज़्निक विग्लेयण ओर तदस्थ दाशनिक विवेचन स। घटनायक्र 
आलेकसाद्र दुमा, झपनद्वाइस अर एडगर वालस के उपन्यासों में पूरा 
प्रवेग के साथ पाय जाते हैं; पर कमी किसी साहित्य-विवेचक ने कला- 
कार्रा की श्रेणी में उनकी गिनती नहीं की । किन्तु हूगी ओर -डास्टा- 
उसकी के उपन्यासों सें बटनाचक्रों की इफरात रहते हुए भी वे संसार 
के सर्वात्तम श्रापन्यासिक साने गये। दोनों श्रेणी के लेखकों के बीच 
इस मूलगत अन्तर का कारण यह हूँ क्रि पहली श्रेणी के लेखकों ने 
घटनाचक्रों का उपयांग केवल अपनी कथाग्रों को दिलचस्प बनाने के 
लिए किया ओर दूसरी श्रेणी के लेखकों ने जीवन-संघप की भर्यकरता, 
93 ५ * 4२ 





आदद्यद्वार गत, सर एप सामुनिक के याएा से पद सुना च 
से उनके अपने कथानक में सन्नित्रिष्ठ फया। यदि व्यक्तिगत पत्रि 
र विरोधी संस्कारों की कुछ समय के लिए हटाकर इस खाल पर 

तनिक गौर से विचार किया जाय, तो एक भयंकर गलतफामी हुगारे 
कल्ा-मै सियों के मस्तिष्क से दर है। सकती है। 

आधुनिक युग के सच्च यवाथवादी कलाकार का पथ 'नुग्स्य धारा 
निशिता दर्त्यया? (सान पर चढ़े हुए छुरे की पनी धार के समान तीखा 
भझौर दरगम) है । उस पर जीवन के ममस्थनों के फोड़ों का शआपरंशन 
' ऋरके जीवन को रूस्थ आर सवत्त बनाने का चहत मसहत्वप्रगों उत्तर- 
दायित्व हैं। आपरंशन मे जगा भी चुक हुई नहीं क्लि रोगी की मृत्यु 
* निश्चित है। आज तक बहुत से नींमहकीमों ने हिन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र मं इस भारी जिस्मदारी के काम के चधड़क पपन कातिल हाथों 
में तेकर साहित्य का जो घोर अदित किया हैं, उसकी 
क्षतिवूकिहाने में अभी कई वर्ष लगेंग। फिर भी इधर कुछ नये ओोपन्या- 
सिकों ने किसी कदर अच्छी ट्रोनिंग' प्राप्म करने के बाद इस आर 
कदम बढ़ाये है आर अपनी योग्यता का अच्छा प्रदर्शन किया है। 
थे शुभ लक्षण है । 

आरल्त से हस ग्पने कल्ना-प्रेमियों से यह विनम्र प्रार्थना करेंगे कि 
वे अपने प्रतिरोधी संस्कारों का त्यागकर ओऔंप यासिक क़ल्ता के. नशे. - 
चाहे घटनाचक्रपूण हा, "हे शान्त और गम्भीर विवेचना से युक्त 
चाह उसमें मार्मिक मनोवेज्त्चक विश्लेषण किया गया हो, चाहे उसे 
सरल उपाख्यान का रूप दिया गया हो, इन सब बातों से कुछ 'आता- 
जाता नहीं। देखना यह होगा कि लेखक की रचना ठोस जीचन के 
केन्द्र पर स्थित है या नहीं, जीवन के मर्म को छूती है या नहीं और 


कठार चास्‍्तविक जीवन संधर्ष के माध्यम से ही रुएण जीवन का उपचार 
सुझाने में सम है या नहीं | 


धुनिरतम उपन्यास का हृष्टिकोण- 


लेख में कद चुका हैं, यह मे 
जाती, उन्नीसवी सद्ती ये, रूसी पपनः 
इस अपनाया हैँ । रूसदातों की सारे 
हगा के ले सिज्ेराब्ता ने? 
काज्यात्मक नाटक फौस्द! 
अध्तारणा का है, जा ए्‌ 
की अपनी स्वाघधंगन घ्रास्मा 
सर्तीत्व नप्ट करके 'सन्य 
इन दोनों पापियाँ के प्रश्षि 
साहित्य में सबसे पहले मित्र ह्गा मे समाक् 
जनता की समतेदना उसाएव या प्रस-न लिया । -खथ 
'मीतिनिशष्ठ जनता बहुत भटडफ उठे मई 
कि फ्रांस की जनता सा: गया र 
है, हार्लाकि प्रीच लोगों के सप्बन्ध्र में ऊुछ दूसर दी अकार दी धार: 
हसारे देश की शिक्षित तथा अद्व-शिक्षित जनता सें फेंली हुई है । करार 
के पूत्र फ्रांस के राजबरान तथा राज-दसबार से सम्बन्धित समाज 
जीवन अवश्य दुर्नातपूण रहा हैं, ओर उस समाज ने परिस के: 
विशिष्ट समाज की जनता में रंगीन दुर्नाति का छूत-रोग अवश्य फेल्ा 
है; पर फ्रांस की जो वास्तविक जनता हैँ, चह विगत महायुद्ध के संघ 
विधर्प के वाद भी अपेक्षाकृत कट्टर नीति-परायश रहीं हैँ) चर्ततम 
महार॒द्ध के प्रारम्भ तक वहाँ के नारी-समाज पर जो कठोर सामाडि 
नियंत्रण रहा है, वह अविश्वसनीय होने पर भी सत्य था। ऐसे के 
. भसीतिवादी देश में जब हयो ने अपने उपन्यास में एक अनाथ वेश्या * 
धहीन लड़की को अपने उपन्यास की प्रधान नायिका बनाया/श्ीर ए 
दुष्कर्मी तथा डकेती के रंग में रंग हुए व्यक्ति को प्रधान पात्र के,पंदर 
स्थापित किया, तो जनता इस प्रका 7“ एखण।  ी ा5 
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० विवेचना 


बिठोदी हो उठी । पर चूंकि हूगा पूर्ण सहृदयता के साथ एक विशेष 

। 'सिशन' लेकर आया था, इंसलिए. उसकी शक्तिशाली रचना 
का महन्व अधिक समय तक दबाया न ज्ञा सका, और शीघ्र ही तमाम 
रा? मे उसका प्रचार ही गया। घटनाचक्रपुर्ण होने पर भी साहित्य- 
त्र्त से इस उपस्यास ने अपनी थाक जमा दी। वास्तव में जितने 
विलन्माती चक्कर इस रचना में वत्तमान हैं, उतने बहुत कम उपन्यासों 
मे पाए ज्ञायग ; पर यह सब होने पर भी यूरोप के बड़े-बड़े साहित्यिकों 
फा जो प्रभाव इसका पड़ा, वह आश्चर्यजनक था | 


23 है| रु, 


इसका कारण सम्भवत्तः यह था कि दलितों ओर पतितों के प्रति 
नुभूति उसाइने के उद्दोश्य में हमे) की कला बहत सफल रही | 
से सम्बन्ध मे उसने अपनी सच्ची इसाई मसनोकतज्ति का प्रमाण 
दिया | महात्मा इसा ओर महात्मा बद्ध ने पत्तित ज्वी-पुरुषों 
(विशेपकर पथ्चश्रप्टा नारियों) के प्रति उदारता और सहृदयतापूर्ण सम- 
ना का जो पाठ पढ़ाया, वह संसार के धार्सिक इतिहास में सदा, 
सत्र युर्गा में, अमर महिमा की चिर-उजञ्ब्चल ज्याति से प्रदीप्त रहेगा | 
काई बोर नाम्तिक-भावापन्न युग भी उक्त दो महानुभाषों की आत्माश्रों 
से स्फुस्ति इस अपूच और आश्रयजनक-करुण-रस-धारा के प्रति 
अन्द्धा अकद नहों कर सकेगा। एक्र व्यभिचारिणशी सतत्री पर नैतिक 
पवित्रता के नाम पर पत्थर फेंकनेत्रानों के प्रति महात्मा ऐसा की यह 
अक्त कान मल सकता हँ--'जी स्वयं निप्कलंक ओर शुद्ध अन्तःकरण 
हा ही, वह इस दोननकीन नारी पर पहला पत्थर फेँके ! महात्मा 
न अच्वापानली नथा धन्य ब्रश्याओ। कफ प्र्नि जिस >भावना का 
परिचय दिया, इससे सभी परिचित हैं। पनिता और समाज बहिष्कृता 
सानिया का उस्दोनि निर्णियों केसंप्र में निस्संक्रोच अहण किया | 
दो के प्रेरणा से उपगुत्न-जैले संस्यासी पैंदा-हुए, जो वासददत्ता- 
सी बढ़ा झीर पनिता वेश्याओं के प्रति असीम करूणा पअदर्शित करके 
हल | सदन शाद श-पथ से परिचित कराने में समर्थ हुए | 
ह£ सत्र से है; पर इस,इध्चाशयपृर्ण, शअहम के ऊपर उटदी ह 
पक कि ऊकागा का गनाभावना धीर-चीरे बौद्ध और 'इसाड़ सम्राज़ 
द्य्ड ाच उलसराला केता विकन ण ग्व्चिनत धारणा 
घर ] (दि के संशा ननित्त दर सास मय परिचित पाठकों के 
हवा! शाह हा टेसाड़ मरठों योर पल मंवों मं, बाद में 
नंज््याः ऋ ॥8! ले || शा थी; ; पापी के 


हर: शेड 
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आापुनिफनम कपस्याम पा हफिकीरा- 5: ड़ 
; मास पर पर्मप्वज्ियों ने उन्‍हें मेरी 


प्रसि शास्चणता / 
शिदा था, इन सुख खली से पा वदागगीशरे हाटी- 


हाम्धबूर में 
सॉति परिदित 
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मानव का या उदभाद है कि एफ हो 
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इझरा प्रयारिति महान झाहशों की शोर बढ़ने ऊा सही हद 
श्खता है ध्ीर दसरी स्याह अपने शाष्टमू की चकराजाला के पिता पापए 
नाना है कि उच्च झादशोां और मत सिखास्तों हे पर लविफद 





गे परफारताोी पा चरिशा ताक खआामस ला, 8 दे आर 
झ्ीर हो इठनी 4 प्रस उदय से प्रेश्सि 50! गए पुन 
खपने-आ फीता उगना £ और दसरेों के मी | खाव पहपन | 
शर्म की हरि ग्ता हुमा बह धमवश यह विश परे समण 
कि; था महाम मानवीय झादश 'ग्र सदाशयतसा 7] फाहाल हि नहर 
है, जब कि बहू बाय में केयल घुशित खीर संकीशं सत्य हो ॥ै। 
करना है एमील सीता फे 'नाना' वी कोटि के परदासा शव संता 
में झमी नहीं $, जिनमें 'पापी के श्रति ऋद्गा के मांग कर पेगादी मे 
अग्रपनी थीर खाप्वादी विफुतियों की काब्यमय रूप "हर हर्मन्यरली 
प्राप्त छिया है। फेबन इतना ही सही, ऐस लेखकों ४ ;॒ 
गैंगों से विप्रित करके उसे ऐसा धयायपक सनाने ६ 
भी किया है कि पाठक पापी के प्रति केग्गावा! का था 
पाप का सिशूमाथ चदढाते के लिए उतायला हो उ़'। 
की नायिका की मसटट दे माना फ्रयक पाठक से रा 
है... यदि वह पाप था, तो है भगवान 5 वह इतना सुगएर सार मभर 
था कि उसका प्रतिरोध करना मेरे लिए शसम्भव था 








का 


अपने प्रसिद्ध जासूसी [पत्यास क्राइम एंगड़ पनिशमेन्टर में डास्टा: 
एडसकी ने झपने नायक से दो इत्याएँ एक साथ करनाई' #, शो 
- भी धत्यस्त निर्मम, दीमस्स ओर पाशविक ढंग स--लकट़ी कादन को 
स्क कुन्द कुलआड़ी से कई चोटों-के बाद बह दो ख्रियां का जान से सार 
डालने में समझे ढोता है । इनमें से एक बृद्धा। का केबल यह अपराध था 
कि बढ कंजूल आर: सूदखोर श्री और दूसरी--उसी बुढ़िया को बहन- 
बढ़त ही सीध स्वभाव की क्र मेगन की तरह निरप्राध थी॥हतत दा 
क्रत्तर्थकार्री इत्याओं के बावजूद: भी; परस - ख़तुर अर गहरे अनुभवी 
कलाकार हासदाएक्सकी ने क्षपन साथ॒क फे।चरित्र,पर:कुछ, ऐसे, भाकपक, 
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रंग चढ़ाये 7, जिसके कारण पाठक के मन में उसके ( नायक के ) प्रति 
प्रबच सहानुभूति उसड़ उठती है, ओर उस घोर मनोविकारअत्त, अप- 
घी मनोवृत्ति के पात्र को वह 'सुपरमेनः ( लोकोत्तर मनुष्य ) सममने 
लगता है। हिन्दी में डास्टाएउसकी के इस जगतचिश्वत जासूसी और 
तिलशसी उपस्यास का अनुवाद पत्रित्र पापी! के नाम से छपा है । 
इस विचित्र नामकरण के लिए हस अनुवादक को दोपी नहीं ठहरा 
सकते । अमन में डाध्टाए्सकी ने अपनी कन्ता के करामाता से 
अपने उक्त उपस्यास के नायक की मनोबिकारिता का ऐसी निपुण॒त करे 
साथ महिमान्वित किया हूं कि पाठक यदि उसे दानव के बजाय देवता 
समझने के भ्रम में पड़ जाय. तो कोइ आश्चर्य की वात नहीं । इससे 
स्पष्ट हैं कि उन्नीसवीं सद्री केयूपेपियन लेखकों ने पापी के प्रति 
करुणा! के भाव को किस हृद तक 'एक्सप्लायट' क्रिया, जिसके फल- 
स्वरूप दो-दो व्यक्तियों की नशंस हत्या एक साथ करनेवाला भी व्यक्ति 
नायक गिना जाने लगा ! इसी मनोदृत्ति के विरुद्ध आधुनिकतम ओपन्या- 
सिक को युद्ध करना है ।आधुनिकतस उपन्यासकार का उद्देश्य स्पष्ट हैं । 
आजकल के महत्त्वाकाक्षी, किन्तु मनाविकारपस्त, अपनी प्रतिभ्ा- 
शालिता के कारण जनता की आँखों के आगे घोखे का रंगीन जात 
फेचाकर अपनी श्रेष्तता प्रमाणित करने के इच्छुक, घोर व्यक्तिवादी ओर 
'आत्मकामी चरित्रों का पद-फाश करना वह अपना कत्तेंडय समझता 
है। उनकी चीर-फाड अपने निमम, किन्तु सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक, अख्त 
' से करके उनका यथाथ रूप जनता के आगे रखने का भार उसके ऊपर 
स्यस्त हें। उसका ध्रूव विश्वास है क्रि इसी उपाय से समाज और 
व्यक्तियों की विकृषतियों और जटिलताओं का उपचार हो सकेगा । 


यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के कलाकारों का जो दृष्टिकोण रहा, 
हमार देश में बीसवीं शत्तात्दी में उसका आवत्तन हुआ | शरचन्द्र इस 
लंत्र मं अग्रण्ियों में प्रधान रहे | पापियों के प्रति उनकी करुणा इस 
कदर उमड़ डठी कि जितने भी चरित्रहीन, निकम्मे, आलसी, 'गुड- 
फार-नर्थिंग! पात्र समाज की छाती में घुन की तरह लगे हुए हैँ, उसके 
कफड़े को क्षयनोग के कीटाशुओं की तरह छेद्र रहे हैं, इन सब को 
सहिमान्वित करने की प्रतीक्षा उन्होंने कर ल्ी।अपने एक सप्रसिद्ध 
उपस्यास का नास है उन्हांन 'चरित्रहान? रख दिया : पर उस उपन्यास 
के वास्तविक अध्य में चरित्रद्दीन नायक को अस्त में महत्तप्राश, सदा-- 





| और अप्रीकृतिक स्थिति में रहने के लिए बास्य किया | लेखक ने सरो- 
जिनी की इस कदर दास-मनोवृत्ति-परायणा सिद्ध किया है कि चद्द यह 
जानते हुए भी कि सतीश दसरो ह्वीं के चाहता है, उसका प्रेम पाने 
शझार उसे पद्चिकप में बरण करने के लिए विकल हो उठती €। मजा 
यह कि लेखक ने इन दोनों स्त्रियां को आादर्श-रूप में पाठकों के सामने 
रखा हैं हमारा स्वतन्च्र नारोनसमाज देस-पन्द्रह तप खाद जब इस 
प्रकार के लेसकों की स्वनाओं से परिचित होगा, तो “इस बात पर 
इसके क्षोम ओर थआाश्रय का ठिकाना नहीं रहेगा कि सारीत्य के आत्म- 
सम्मान को इस कदर टुकरान वाले लेखक मी किसी युग में स्त्री-जाति 
के हिमायती? कहे जाते गहे हक 
.. असल में शर्त की भी इसके लिए ड्रॉप नहीं दिया जा सकतार->- 
युग के इप्टिकोश ने उन्हें भी भरमा दिया । यदद सानना ही पड़ेगा कि. जब?) 
यग के आदेश के ऊपर उठ नहीं पाए। यह सुलगत कमी. उसके 'सेंमान ० 
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प्रतिभाशाली कलाकार से बहुत खजती है । नारी के सम्बन्ध में बुग 
का जो आउश-अपेक्षाक्ृरत उन्नति प्राप्त कर चुका था, उसे शरत्‌ से 
थ्धारूप स्वीकार कर लिया । पर उससे आगे बढ़ने का था सो उनमे 
साहस नहीं था, या उस आदेश से अधिक उन्नन और परिष्कृत रूप 
की कल्पना ऋर सकने की क्षमता ; उनमें नहीं थी। हाँ, इतना उन्छोनि 
अवश्य किया कि युग के उस दर्कियानसी आदेश के ऊपर कन्नात्मकता 
का मुल्लस्मा चढ़ाकर उसे ऐसे मनोमीहक ओर आकपक रूप से 
पाठकों के ग्राग ग्खा, कि उस इ्ख्जाली रंगीनी की चकाचाथ ने 
आलोचकों की भदाभेदसयी दृष्टि ही एकदस गायब कर दी | 


झआाज हमको घोर आश्चय होता है, जब हम इस बान पर विचार 
करते हैं कि शरत ने अपनी ऋल्ात्मकता की जादृगरी से हम ल्ोगा 
को इस कदर अन्धा बना दिया था कि घोर-से-बोर प्र तिक्रियावादी पीरा- 
शिक आदशे। पर प्रगति का चटकीला रंग (केचल रंग-ओर कुछ नहीं) 
चढ़ाकर हम लोगों से यह्‌ मनवा लिया कि शरत्‌ प्रगतिशील लेखक है ! 
संपेरे के. रूप में एक घोर असभ्य, उजदु , जंगली और खनी दानव का 
प्रतित्व अन्त तक स्वीकार करने के कारण शरतत्‌ ने अन्नदा दीदी के 
जिस सत्तीरव ओर नारीत्व की महिमा आवेशपुर्णा शब्दों में गाई हैं 
वह उस 'आदशे' से किसी अंश में अधिक प्रगतिशील नहीं हैं, जिसे 
पुराणकर्ता कोढ़ी, विकलांग और घृशित कामुकता से ताड़ित पति को 
अपने कन्धे पर रेखकर वेश्या के यहाँ पहुँचा आनेवाली 
'सती-शिरोमणि! के सम्बन्ध में प्रतिपादित कर चुके है | नारी जाति 


के लिए इससे अधिक हीनता, इससे अधिक गेरत की बात दसरी 
कोड ही नहीं सकती | *« 


में भल्ली भाँति जानता हूँ कि मरी इस प्रकार की सम्मति पढ़कर 
लोग तरह-तरह के अपवाद मुझ पर आरोपित करेंगे । काई मुझे 
कुत्तकीः कह्देगा ओर कोड 'बना हुआ प्रगतिवादी! | मैं इन सब आरोपों 
के सिर-माथे रखने के लिये तैयार हूँ, क्योंकि में जानता हूँ कि हमारे 
समाज का दाष्टकोश बदलने में अभी समय लगेगा, ओर जब तक 
दृष्टिकोण बदलने के आभास नहीं दिखाई देते, तव तक तरह-तरह की 
गलतफहसियाँ मेरे सम्बन्ध में प्रचारित होती रहेंगी | पर मुझे पूरा 
विश्वास है कि वह दिन अब अधिक दूर नहीं है, जब नारी के ह 
प्टिकोण से विचार करने की लहर सारे संसार सें पूरे श्रवेग से उधल 
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हुत ही उन्नत और युग की विक्ृृतियों से ऊपर उठे हुए-स मालम होने 
र सतह के नीच हृष्टि डालने वाल किसी भी पारखी से शासलियत 
छिपी नहीं रह सकती | यह हम मानते हैं कि शरत के घोर व्यक्तिवादी 
आतव्मगत आर निकस्म पुरुप-पात्रों की सतलना में उनके स्व्री-पान्न चहल 
उन्नत, महत्‌ आर संयत है. ; पर उनकी उस सहता से शरत का कोइ 
हाथ नहीं हैं। शरत्‌ ने उन्‍हें चुना हो ऐसी कीटियों से हैं कि सहस्धों 
अवमाननाओं के वाद भी महत्ता का कुछ-न-बाछ श्ंश उनमें शेष रह 
ही जाता है। इसमे शरत्‌ की कोई बड़ाई नहीं हैं। उन्‍्होंन तो अपनी 
ओर से अपने कथा-जगतु की नागियों को एसी परिस्थतियों में डाला 
हैँ कि लाख छुटपटाने पर भी अ्रन्त में श्रायःउन सबको अह'बादी 
आवारा, डछ्यल अथवा रोमान्टिक पुरुषों का दासत्व स्वीकार करने 
को वाध्य हाना पड़ा हूं । अन्नदा दीदी चाहे केसी ही 'तेजस्विनी' क्यों 
न रही हो, उसे अपने नृशंस, लग्पद ओर धूत्' पत्तिके साथ विधर्मी बन 
कर चंद ुआ का जीवन बित्ताकर उसी की सेवा से अपने तन, सन ओर 
योवन को शअ्र्पित कर देना पड़ता है। पार्वती के देवदास दवारा ठकराए 
जान पर एक निर्जीव और निःस्त्व बूद्ध का पत्लीत्व स्वीकार करना 
पड़ता है, और लेखक की मौज का अनुसरण करते हुए उसी स्वेजछा- 
चारी, चरित्रहीन ओर नंतिक बल से एकदम रहित मृत सायक के 
चरणों पर लोटना पड़ता हैं | यह समभना भ्रम हूं कि उस पापी 
नायक के प्रति करुणा के ख़याल से पावती उसके मरने का समाचार 
पाकर उसके पेंरों पर लोटने का इरादा करते हुए मूर्ित होकर गिर 
पर्ड़ी थी | असल में इस एक घटना से लेखक ने यह दिखाना चाहा है 
कि अपने बृद्ध पति के साथ रहकर समाज और परिवार के कामों के 
प्रतिदिन नियसिल रूप से निभाते रहने पर भी पार्वती उस 'शराधी 
पेश्यागामां और दुबल-चरित्र नायक के मानसिक भजन में ही अपना 
जीवन बिताती रही | और तारीफ की बात यह कि लेखक के संकेता- 
इसार कवल इसी कारण चह्‌ आदश नारी थी । देचदास! के चरस 
भावायज्न, परम रुग्ण मनोवृत्ति वाले नायक के प्रति लेखक का 
इतना अधिक पक्षपात है कि वह एक नहीं, दो-दो नारियों ( पावेती 
आर चन्द्रमुखी ) के उसके प्रति मर-मिटन के बांध्य करता हैं; पर 
ड्से (नायक का) वह देवता की तरह क्ुकन नहीं देता । वास्तव से 
शरत ने इस पतित्त आर नारकोय जीव के (जो श्रन्त तक अपना 
“द्वार करत मे समथ नहों होता ) देवता के समान ही ऊंचा उठाना 


27% ह्प। 


- पाधुनिकतम उपस्यास का दृष्टिकोश १५ 
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. चाह हैं। उसने पाती के मुँह से उसे देवता? कहलाया सी । 
चन्द्रमुखी एक दिन जब इस घनघोर शराबी का कुछ क्षणिक अदकाश। 
के लिये होश में पाती है, ती जिन आवेशपृर्ण शब्दों में वह देक्यास 
की स्तुति करती है, उन्हें लेखक का निजी मत समझना चाहिए। 

द्रसुखी के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक देवदारा फे 
पतन के कित्तना महान समानता है | बल्कि यह कहना अधिक उपचः्द 
होगा कि पतन के लिए ही वह देवदास के महान मानता है। रेग्स 
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| 
की यह मनोवृत्ति विचित्र होने पर भी उसका विश्लेषण बड़ी आसार 
से हो सकता है, यदि हम कुछ समय के लिए शरत्‌ के प्रति ऋन्‍्थ 
भक्तिभाव भूलकर स्थिर भाव से विचार करें और आँखों पर से नाएं 
के सम्बन्ध में पिछले युगों के विक्रत आदर्श का संगीन चश्मा उत्त 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देख । : 


शरत की नारियों के सम्बन्ध में बंगाली आलोचकों मे का ए 
कि वे सब अपने युग - की संक्रीण भावना के प्रति चिद्रोहिणी *ही 
हैं। इससे गलत बात दूसरी हो दी नहीं सकती। वास्तव में शरन्‌ ने 
युग के आदश से आगे अपने स्त्री पात्रों के बढ़ाया ही नहीं । झन्नर 
दीदी के घेर पुराणकालीन आदर्श का उल्लेख पहले किया ऊ॑ 
चुका है। पावती के युगादश से बिद्गोह न कर सकने के कारण 
निर्जीव वद्ध- पति के साथ विवाहित जीवन बिता कर सम्तोप 
करना पड़ा । सावित्री चरित्रहीन नायक का सत्र कुछ समगपित 
करने पर भी उसके साथ पति-पत्नी का सस्वन्ध केवल इसलिए स्था 
न कर पाई कि वह विधवा है | किरणएमयी का भी यही हाल रहा । 
भी बहुत से स्त्री-पात्रों के सस्वस्ध में यही बात कही जा सकती है | # 
कानन्‍्त की अभया इस सम्बन्ध में अपवाद अवश्य है; पर इस ऋपबाद 
को नियम बनाने की शरत में नतो रुचि ही थी, न साहस | वे शभ 
की नीति के घमध्वजी ठेकेदारों के विरोधी वन कर जनता की आँखों 
में अप्रिय नही बनना चाहते थे। फल यह हुआ कि उन्हें अपने उन्‍्नति- 
गासी नारी-पात्नों के सच्चे अर्थो में प्रतिशील आदशंपथ को इस कदर 
संकीण ओर संकुचित बनना पड़ा कि उसमें उन सत्र का दम- ही घुट 
« गया | 

जो बात शरत्‌ के स्त्री-पात्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है, वही 
इनके घुरुप-पात्रों के विषय में भी लागू होती हैं। उनका एक भी नायक 
युग के शासन के श्रति विद्रोह न हो सका; भले ही किसी-किसी थात्र ने! 


्अय बाप 


कक ही शी 


श्न्प विशेनना 


्. 


बिद्र6 का स्थाग रस लिया हो। शरीड्चास्त बिद्ठे 
| ओमिका फो अब्त नक त्ि 
लटकाथ रहा | दृवबारा भी सी काण्य्य ने पावती के साध विधीदित 
सम्वन्ध स्थापित कर पाया, ने चख्म्खा के साथ | 'सस्विदीन! के माय- 
के की भी इसी कारण सरोजनी से बित्राइ करके सस्तुष्त रद जाना 
पड़ा। 


है. 
है वा शमंता मे उायने 
आर 


है 
ऋ + 
शक था सरह अमर में 


यदि अपने उन सब नायकों और नायिकाशों की शरत ने प्रकट रूप 
भें या संकत द्राग आदश्श-रूप न गाना होता, नो हमें इस बाल की केई 


शिकाद्नत न रहती कि उनमें परम्परा के साथ विद्रोद करने की चारि- 
2 की न्र्डः हि नम ५ अकजसडल टन जन ध ्ह 8 
त्रिक छृढ़ता नहीं रहा | एक यधाथवादी कलाकार का शआाथा कर्चडय 


(पूरा लद्दीं) अपने पात्रों का (चाहे थे चरिश्रवात हों था चरिष्रद्दीन) 
यथाथ चित्रण कर चुकने पर समाप्त हो जाता है । पर शरन्‌ ने अपने 
सनोविकारअस्त और आत्मपरायण पात्रों को आदर्श-रूप माना है और, 
उनके प्रति अपना आस्तरिक पश्चापात बताया है । देवदास और 'चरिव्रहीनः 
के सत्तीश पर संकेत-रूप से उल्होंने आदर्श नायकत्व आरोपित किया हैं 
ओर श्रीकास्त के मस्तक पर खुले तौर पर आदर्शचादी का पट्टा लिख 


दिया है। देवदास ओर सतीश के सम्बन्ध में हम काफी कद चुके हैं। 
'आदर्शवादी' श्रीकान्त के सम्बन्ध में इतना कह देना चरथेष्ट होगा कि 
चह अपनी वेश्या-पेसिका की कमाई पर सौज करता फिश्ता है। समय 
समय पर उससे रुपया लेता रहता है, और जव-जब उसके यहाँ रहता 
है, तो राजसी ठाट का जीवन बिताता है। और मजाक यह है कि वह 

समय-समय पर अपनी इस वेश्याओेमिका (राजलथ्सी डफ ध्यारीः ३ 
को वेश्या-जीवन के चिरुद्ध लेक्चर पिलाता रहता है। श्रीकान्त चास्तव 

में एक परोपजीवी (दूसरों की जीविका पर निर्वाह करने वाला), निकस्मो 
आस्मलीन, अपने चज्नात में दूसरों को (और खास कर स्त्रियों को). 
नीची निगाह से देखने वाला, घोर असामाजिक नायक हैं। यही 
कारण है कि बह राजलक्ष्मी को कभी छोड़ भी न सका और कभी 
स्वीकार भी न कर सका--पुरुषाथ हीन व्यक्तियों की तरह उसे आजी- 
चन,एक अनोखी परिस्थत्ति में भरमाए रहा और और स्वयं भी भटकता 
रहा। और बीच-बीच सें अपने स्मसेदी सूक्ष्म व्यंगों से उसका ह्म्द्य 
छेंद्ता रहा | बात यह थी कि श्रीकान्त शरत्‌ की तरह युग के साथ 

चलना चाहता था। संकीण युग-भावना के प्रति बिद्रोह करके एक 
वेश्या के साथ विवाह करने का साहस नहीं रखता था, सिद्धान्त रूप 
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से सले ही बह 'देश्या के भीतर स्थिति देवत्व' की वानें करता रहा को | 
टैंस पलायन बसि से प्रस्त, चरित्र-यल से शीन, रोमांटिक और शआावारा 
पांच हो आराइश-रूप मान कर दी शरत्‌ से प्रपते प्यास का नाथ दे 
पनाया है। पर हम सह समोगेश्लेविक एव्स-किरकों द्वारा उसके सा 
का स्मर-प्रतियसर देगाने पर, शाँठि-प्रति-गाठ खोलने पर, उस किसी २ 
शलस भें खाद दा साननस को तंथार नहाँ याद शरत ने इस नायप 
चरिश्र के ऊपरी सायावरण के सीतर छिपो हु द्ीनताओं का बधा* 
बिश्लेषण किया होता और उपस्यास के अन्य सन्र पान्नों के ऊपर उठा 
हुआ ओर अपनी हीननाशों के प्रति उपेक्षा करके दसरों के छिद्ठो ' 
पेघडक राय कायम करने बाला लोकफोनर समीक्षक सिद्ध न किया 
होता, तो उनका यह उपन्याक्त नई कसीटी पर खरा उततसता | पर 
उनके घुग तक क्रिसी उपत्यास या नाटक के नायक की हीनताओं पर 
प्रकाश हालत की परिपाटी हीं नहीं थी । परिषादी यह थी कि नाच ह 
के हर हालत में श्रेष्ठ और आदर्शनवरूप चित्रित किया जाय; और 
यदि यत्र-तत्र उसकी कुछ ज्रुटियाँ दिखाई जाय॑ (जैसे कि 'देवदास! मे) 
तो केवल इस उद्देश्य से कि उनसे पाठकों क्षी सहानुभति उसके पर 
रे अधिक रमड़ उठे ओर उसकी मानवता के हाइ-माल के शबनार 
के भीनर छिपा हथा दृवश्व! आर अधिक परिस्फूट हा उठे | चरित- 
नायक के प्रति (चाहे उसकी गलत आत्मा की असामाजिक--रमां- 
ट्रिक'--प्रशृक्ति समाज के लिये केसी ही घातक क्‍यों न हो), हूर हालस 
में सहानुभूति उकसाने की इस परिपाटी ने श्राज्ष तक समाज की 
किननी बड़ी हानि की है, इस बात को ठण्डे मस्तिप्क तथा सच्च 
यथा८वादी इृष्टिकोण से से चन और परखने का समय अब आ गया 
। यहाँ कारण है कि आधुनिकतम युग का सहूचा यथाणे--आदश्शे- 
दी कलाकार इस दीध कालव्यापी भ्रान्ति की पुनरावृत्ति नहीं करना 
चाहता | उसके पास मनोवेश्लेपिक एक्‍्स-किरणों का जो नया साधन 
हूं, बढ़ पिछले यग के,ऊपरी सतह के, सनोवैज्ञानिकों का सुलभ नहीं 
था ; वह मानव-मन के अनगिनत स्तरों के खोलकर उसके अन्तरतम 
प्रदेश का यधार्ण रूप सबके सामने रखना चाहता है और उस अन्तर- 
तमे अरददेश के रूग्ण स्थन्तों का मूलगत उपचार मुमाना।चाहता हैं। वह 
अपने नायकों को आदश-स्‍्वरूप चित्रित करने का ढोंग रचना पसन्द 
नहीं करता | उसके नायक अधिकनर ऐसे होते हैं, जो वास्तव में शरत्‌ 
या डास्टाएव्सकी या पिछले युगों के अ्रन्य किसी श्रेष्ठ ओपान्यासिक 
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के नायकों ये किसी भी अंश में हीन नहीं होते। यदि शरत्‌ आदि 
प्रशवर्ती कलाकारों में से कोई भी आधुनिकतस ओपान्यासिक के किसी 
तायक का चरित्र चित्रण करने बैठता, तो निश्चय ही उसे श्रीकान्त से 
भी कई शुता अधिक श्रेष्ठ और आदर्श-स्वरूप सिद्ध कर दिखाता। पर 
[कि आज़ सच्चा यथार्थ + आदशवादी कलाकार इस प्रकार के वार 
व्यक्तिवादी और आत्मलीन नायकों के ढोंग-भरे आदर्श” की पोल से 
भल्ीभाँति परिचित रहता है, इसलिए वह उनके सम्बन्ध में पाठकों को 
श्र) में न रखकर परे की -ओंट में छिपी हुई उनकी मूल प्रकृति की 
हीनताओं का सच्चा चित्र अत्यन्त मिममता के साथ दिखा देता है-- 
पापी के प्रति करुणा के नाम पर उसकी रोमांटिक पाप-प्रवृत्तियों का 
भठा काब्यात्मक रूप मड़कीले रंगों में चित्रित कर वह उस समाज- 
घाती मनोश्रत्ति को छूत की बीमारी की तरह फेलाता नहीं। शरत्‌ के 
पूर्वोक्त पात्र गोर्की के उन अवारा चरित्रों की त्तरह हैं, जिनका चुन 
उसने अपने संस्मरणों में किया है। समाज के अत्याचार की शिकायत 
करने के आदी ये आतबार स्वागत, आत्मलीन, घमंडी अर अपने 
विकारपात मन के विचित्र दृष्टिकोश के कारण समाज-बिद्वेपी हैं । 
गोर्डी न उन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखा है, सनन्‍्देह नहीं ( क्योंकि 
पाषी के प्रति ककणा की भावना से उसका हेंदय भी किसी हद तक 
लाचार था ) , पर उसे यह्‌ मानना पड़ा हैं कि उनके पतन का सूल 
कारण यह था कि वे समाज के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाए। 
शात्‌ के पात्रों के सम्बन्ध में कुछ लोगों ,को,यह श्रम होसकता है कि 
चूँक्रिये उनकी संकीण भावनाओं और सामाजिक क्ुप्रथाओं का 
बरगोब न दर सके, इसलिए वे सामाजिक प्राग्ती थ। पर इस सम्बन्ध सें 
यास्तविक सन्‍्य विरेधाभासात्मक है । परस्परागत संकीए आदश्शो' और 
सामाजिक कृप्रथाओं के प्रति विद्रोही हान का साइस जिसे नहीं होता, 
£ खग्ममाजिक होता हैं। ऐसा प्राणी समाज के भीतर रहने पर भी 
पिया यकओ की तरह अपन बिच में अलग गहता हैं। असल में 
समक्ष थ्ोर सामाजिक कुप्राथाए दो बिल्कुल मृलगत भिन्न चीजे 
४ | सामाजिक कृप्रथाए' समध्रितत सानव-मन के परम्परागत शनन्‍्य- 
गफावं गे उत्पन्न सकही के जाले है, जिनकी ज्यन्ति मकान के सन 
कया कारगा से हाता है। उनका सफाहड़़ करन 
के शआत्करकता से उस सकान (समाज) का 


्थ् 
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धरस के भोर अध्माद्रापक्ष और सरम व्यक्तियादी पात्र! ये. 
निहग्मेपन घोर परस्मन्गाखता ये लिए ध्यास्तोच्रकंगरम अपसर समान 
को दोपी हदराले #॥ सरर्य दारम ने शासकों का इस मन में लिए 
प्रेर्ति छिया ई£ | पर वास्वेय में यह हंष्टिकोश घोर धामक है। समाजर 
का्मी व्यक्तियों को खसामालिफ बनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता व 
बह नी गले भा वा झपरा से समस्त विश्लित व्यक्रियोँ को झआअपने 
नद्र की योग सोनम आर एफ समधिशन सार्मक्षस्य के सं में खाँधने 
# लिए सनत अयस्यशतत रहना है।यह आदानिक मियस है। पर 

साज्ञ में कूद श्री पृमरेतु की नाद् भी होते दे, जो सूर्स के 
भाष्यार पष्ठ थे बेहद से ्यनत हा फटा उसके ग्ट्टों यीर उपग्रहों से सब 
प्रकार का सरपरध ने का मुझ निरात हो एकाकी पथ पर भटव्यमा 
पसमझद फरने है ॥ सम्ाज़कतपी सारन्सगत फेये पृम्रेन समाक्ष के 
झ्री तथा उपशशों से। बडी सीचाो निगाह से देसने हैं और अपने का 
शट्बर को खोप्ट की एवं विशिष्ट, असाधारण तथा मिराली उचना 
समर चिर-्जीवनस अपने हझाफीएस का भार लिये फिसमे है 
समाप्त जब पूरी लप्ठा करने पर भी उन्हें! अपने बनन्‍्द्र छी और 
खीनने में अमसमधय रहता है, ती स्वसावल; उनके गति उदासीनता का 
रुख घग्तियार कर लेने है। लाने से ये अ्सासास्य श्रनिभाशाली 
प्राणी जैसा किये शपने के समझते है) और अधिक असन्त '८ हो उटते 


हक 


प्रससन में ये क्ावश्यक्तातीत' ( सुपरफणुश्रस ) प्रागी चाहते यह ई 
कि समाज्ष उनकी असामसास्यता आर प्रतिभाशालिता का कायल होकर 
इनकी प्रस्येद इन्छा (चाही चवहू कसी ही अनोखी और बतकी 
क्यों न हो ) की पूर्ति करता चला जाय; श्र इसी से अपमे 
के घनन्‍्य सगक कर चढले में कुछ भी न चाहे । पर चूँकि 
अक्नति का नियम ऐसा नहीं है-बह किसी व्यक्ति की एकान्त 
स्वाथाकांक्षा का भीयश विशेव करखथती हूं श्र नहीं चाहती फ्ि 
कोड भी व्यक्ति समाज के केन्द्र स छिन्न होकर उससे सब्र भ्रकार के 
सम्बन्ध तीडकर समाज के ठोस सामृददिक संगठन में किसी प्रकार का 
विद्न खड़ा करें-- इसलिए पृत्रोक्त अक्ार के आत्मगत और अहम्गन्य 


से हेस में सिगाझा गम एए विशिष्द सौसित, गनोविशानिए 
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झाय हछुछ भरी नहीं पायग | कारण यह हे क्कि ह्भ लॉग स्वयं नहीं ज्ञान 
तने क कोई रचना हमें क्‍यों पसन्द या नापसन्द है| जैसा कि में पहल 
कह जछ्षा हूँ, हमारे पास भेदाभेदसयी दृष्टि नहीं है । जब हम “श्राधुनि 
वय धपथ्यासों की गिनाने लगते है, तो सब नई रचनाओं को एक 
लाठी से दाँकना शुसख कर देते हैं। यह निरखने की समझ हमसे नहों 
है के कोन रचना दमित सेक्स” की प्रतिक्रिया का उदगार 
मात्र हैं और किस रचना में उस प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके 
उसकी होनताओं से ऊपर उठने का पथ शोर उपचार सुझाया गया है । 
चू कि दोनों श्रेणिया की रचनाएं 'सेक्स! से सम्बंधित हैं, इसलिए 
बोनों को एक ही खाने में डालते हुए हमें त्तनिक भी हिचक नहीं मालूम 
होती - भले ही उन दोनों के दृष्टिकोशो' में एक दूसरे से मूलंगत 
विरोध क्तंमान हो । 

पर नई पीढ़ी को आप इस तरह की अस्पष्ट, छाय्रात्मक, विश्लेपण 

त और भेदाभेद ज्ञान से शून्य लच्छेदार बातों' से धोखे में नहीं 
डाल सकते । नई पीढ़ी के तरुण पारखी काज्यात्मक भाषा के इस्द्र- 
जाती फर में पड़ने वाले जीव न होंगे । वे न तो विशुद्ध भावुकता में 
घहने बाले होंगे, न जीवन की यथा्थता से रहित कोरे बौद्धिक तक- 
जाल में फेसने या उलमन वाले । वे जीवन के रासायनिक विश्लेषण 
का पूछ ज्ञान जेकर बढ़ी बारीकी से ग्रत्येक कला-कृति की सून्रम से 
सच्म रेखा, अस्पष्ठ से अध्पप्ट रंग और गुप्त से शुप्त तत्वों को एक- 
एक करके खीज निक्रालंगे | सवानविष्कृत, मनोवेश्लेषिक एक्‍्स-किरणों 
का ज्ञो साधन उन्हें सुलभ हुआ है, उसके साधन से और सहस्रों वर्षों 
के दीघ और कड़वे अनुभवी के वाद स्वस्थ जीवन के सम्बन्ध सें जो . 
नया दृष्टिकोण मानवता को म्राप्त हुआ है, उसकी सहायता से कल्ला- 
स्मक रचनाओं का जो विश्लेषण वे करेंगे और उनमें से ग्त्येक का 
जो मृल्य वे निर्धारित करेंग, उसे यथारूप स्वीकार करने को हमें बाध्य - 
हीना पढड़ेगा। ' 

इस समय हम अआराधुनिकतम उपन्यास ओर उपन्यासकार की जैसी 
भी छाोद्धालदर करना चाहें, कर सकते हैँ । उसका मजाक छडावमें, उस 
पर ठ्यंग पर व्यंग कंसने चलने जायें--उसे रहस्य-रोमाँचबादी, तिलस्म- 
प्रिय या अप्टता का पुजारी कहें, पर वह इन सब बातो अपन 
कलतंब्यू-पथ स्‌ नहीं डिगगा | कारण यह हैं कि उसके आगे अपना 
लक्ष्य सपप्द है। बह जानना है कि बढ किस ओर जा रदा है औौर क्यो 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान 


हिर्द्दी में हम पहले-पहल सू(द्राम और तुलसीदास की कृतियों मं 
मनोवैवानिकता का अभास पाते है। पर ये दोनों कन्रि बहुत से दृष्टि- 
कोर्णों से महान्‌ रचिथता होते हुए भी गहईे स्तर के सनोमैश्चानिक 
चमत्कार नही दिखा पाये | फिर भी जिस मध्यम स्तर की मनोतज्ञा- 
निकता का निदशेन उन्होंने किया हैं वह उस युग की ब्राद्धिक जड़ता को 
देखते हुए कम प्रशंसनीय नहीं हैं । उस जड़ सध्य युग में उन्होल 
मानव-मनोंद्रेयों के जिस ज्ञान का परिचय दिया बह उम्नोसदी सदी के 
यूरोपियन कथाकारों की अपेक्षा अधिक उन्नत था, श्राधुनिक युग में 
शरत्‌चन्द्र का मनोविज्ञान भी उनके आगे कहीं ठहर नहीं पाता । सुर- 
दास ने राधा और कृष्ण के बाल्यकाल से आरंभ करके उनकी परिणत 
यौवनावस्था तक की प्रेम-लीला का जो भावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक 
वर्णन किया है, वह इतना दृदयग्राही और मामिक है कि उसे देखते 
हुए शरतचन्द्र को सारी विशेषताएँ फीकी जँचने लगती हैं। तुलसीदास 
ने रामचरित-प्रानस के अयोध्याकाएड में मानव के स्वार्थ और परामाथ, 
प्रेम और घृणा तथा अन्‍्तरात्मा की परस्पर विरोधी उलभनों के संघर्ष 
ओर विधर्ष का जो मार्मिक और विस्फोदात्मक वर्णन किया है (जिसकी 
चरम परिणति भरत के चरित्र-चित्रण में हुई हैं) वह मध्यमन्युग में 
शेक्सपीयर शोर उन्नीसवरीं सदी में डास्टाएठसकी के मनोपैज्ञानिक 
संधान विधातात्मक चित्रण से किसी अंश में भी न्‍्यून नहीं हैं, बल्कि 
अधिक उन्नत ह--इसलिय कि उसका ध्येय उनकी तुलना में अधिक 
कल्याणकारी है| 

सरदास और तुलसीदास के बाद रीतिकालीस कवियों के सानव-मन 
के एक दस ऊपरी स्तर की छिछली रागात्मक प्रवृत्तियों के सारहीन 
स्व॒रूप का वर्णन किया और उसी में उनकी शब्दजाल-पूर्ण कवित्ता-कला 
की सारी चातुरी सम्माप्त हो गई । दिवेदी-युग में अम्तरविज्ञान के क्षेत्र 
में कवियों और लेखकों का जैसे दिवाला ही निकल गया । 

धायावाद के युग में अन्तरवैज्ञानिकता की ओर कवियों का कुकाव 
फिर से दिखाई दिया। पर इस युग में मानव की अ्रन्तप्रवृत्तियों के निर- 
पेक्ष विवेचन और विश्लेपण के बजाय कवियों मे अपने सम के उद्देशों 
का मुक्त जदगार ही झधिक व्यक्त किया | पर छायावाद युग की कवि- 


आधुनिक साहित्य में सनीदितास ६१७ 


ताशों का, मनाविधान अपनी प्रारंभिक अखस्ता में था। ”पर कुछ 
नवीन कवियों ने अपनी अति-प्रक्ृत (5प7९शीज) सविसाएओं में 
बाहरी कोटि की मनोवेज्ानिकता का परिचय दिया * बह! 
हिन्दी कविता के बहुत उच्च्चल भविष्य की ओर नंगे 
में अलेय जो ने तारसमक नास से एक कुछ नवीन | 
ताओं का संकलन प्रकाशित कराया हैं । जिसगे जय उन्ही भी 
कौर महान मनोवैज्ञानिक कवितायें हैं| - 





पु 


क्रथा साहित्य के क्षेत्र - में. द्विवेदी 
प्रेमचन्द्रजी का आविर्भाव हुआ । 
रवनाओं में मनोविज्ञान को किंचित्‌ , प्रक्रव पदेस का प्रयास 
अवश्य किया; पर अव्वज्ञ में जिस स्तर में मनोडितान का न प्रश्य 
देना चाहते थे वह यों भी अत्यन्त छिछला ओर एल हपरी सन को 
छूने बाला था, तिस पर वह ऊपरी सतह के मनोदितान के। भी ठीफ से 
अपना नहीं पाए । इसका कारण व्एप्र था । बह मानब-जगत के बाह्य 
संप्रपोँ से इस कदर प्रभावित थे. और उनके मिश्वेधन भें इस एए तक 
उलके हुए थे कि झन्तप्तवर्पों की ओर ध्यान देस का अबकादा दी उसे 
नहीं था'। उनके समस्त उपन्यासों में अधिकतर बाण जीवन के 
प्रधातों के ही चित्रण मिलते हैं. अन्तप्रवत्तियों के प्म 
यही कारण है 'कि जिस उन्नव मिशन! को तकर पर 
वास्तविक अथ में पूरा करने में वह एक्स अस'झ्त रे | सबोडि उसी 
बाह्य जीवन-चक्र का चित्रण सब्ची सकता प्राप्त कर सकता है जो 
अन्तर्जीवन चक्र पर आधारित हो. उसी अकार अन्तर्जीवन की वही 
उ्रगत्ति श्रेयान्सुखी हो सकती है जा वाह्मय जीवन की प्रगति से निश्चित 
सम्बन्ध स्थापित किये हुए हो। वाह्म और अनच्तर-दोनों जीवनों की 
प्रमत्ियाँ एक:दूसरे से अ्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध रखती है। जो भी लेखक 
न दोनों में से किसी एक को अपनाकर दूसरे की अवज्ञा करेगा उसकी 
उकांगीयता निराधार ओर निरथक सिद्ध होंगी। प्रेमचन्दज्ी ने भामीण 
त्ीवन के चित्रण में चाहे केसी ही सफलता क्‍्योंन पाई हो, और 
केसानों और जमीदारों का संघर्ष चाहे कैसी ही तीत्रता के साथ अपनी 
चनाश्ों.में प्रदर्शित क्‍यें न किया हो, इस-भ्रुव निश्चित और सुस्पष्ट 
उत्य:कों उनके सेकड़ों; वल्कि हजारों संवपक्षी, स्वयं श्री आलोचक भी 
बा-नहीं सकते कि औपन्यासिक कला के चगत्हार-प्रदर्शन में और 
व्रीत्नन के किसी भी सार्मिकसत्य के उद्घारन में कद प्रशंनवा श्रगफ्ाल 












५६ विवचना 

गे । टिस्दी मे स्वके समच तक उपस्यास-साहित्य प्रायः शून्य होने के 
इरण उन्होंने बहुत बड़े अंश तक उसकी पूर्ति की, इसका श्रय उनको 
है समीर इसके लिय वह आदरणीय रहे है. ओर रहे । पर आज 
भी, जब कि हिंग्दी का उपस्यास-साहित्य लम्बी छत्रागें भर कर 


हुत झागे बढ़ चुका है, यदि हम लोग कुछ न्यस्त स्वार्थ चाले, गुटों 
व्रैयों का अनुकरण करते हमे उन्हें, 'महान्‌ कलाकार! तथा 

के विशेषणां से विभूषित करते हुए उनमें उन गुणा 
नले जाब' जी उनमे नहीं थे, तो निकट भविष्य में 
री ही हास्यास्पद सिद्ध होगी; जैसी द्विवेदी-युग के उन 
 सासमर्सी छायावादी युग में सब के आगे उपहास-्योग्य 
प्रमाणित हो गई जिन्होंने गप्रजी की भारत-भारती! का काव्य-कला 
की एक पम्यन्त महान झृति घोषित करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
थी | भारत-भारनी' में मी ग्रेमचन्द्रजी क्री रचनाओं की ही तरह 
रत झी दर्कर्शा का वर्गन करते हुए दलित ओर शोपित बग की 
दुदंशा के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई थी । पर इस बात से आज 
सभी एक सत है. कि यह रचना, कला की किसी भी परिभाषा के 
नर्गत सहीं छाती और इस कारगण हर इृश्टि से वह महत्वद्वीन है, 
ध्वयं गगन जी के आगे यह चात बाद सें स्पप्ट हो गई थी, ओर इसी 
लिए हन्दोंनि अपनी बाद को ग्चनाओं से ( साकेत!, यशोधरा!' आदि 
में ) मन॒प्य के अस्तर्जीवन चक्र की प्रगति की अपक्षा न गी की | भारत- 
। का हस समय जो साहिस्यिक मुल्य प्राप्त है. चहेा निकट 
सधिय में 2 मसस्दली की समस्त रचनाओं का मिलना अनिवाय ह, 
थ्रीर तब खमारनः उस आालीचकों की बुद्धि का भी सुल्यांकन भावी 
सप्तीस्यिकों ले आगे सम्पप्ट हो जावेगा जो इस समय किन्‍हों न्यस्त 
नसों से प्रेरित ही ऋर प्रेमचल्दजी के महान कलाकार सिद्ध करने 
उनकी आह में उन नंग्रे उपस्यासकारों की निन्‍दा 


मर 
का आराप करने 
या गुखना से 
छझालामकों व 


मय 


पर न है आर, 


हक. 


ट हे का बी ओह 0७, 
पार उप ना आ्पना परम कर्तव्य समरमे बेंठे ४ जिन्होंने 
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प्रश यर> भी की तरह खम्नजीयन की प्रगति और मनर्विशानिक सत्यां 
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मनोवैज्ञानिक घरानल पर असतिर्ठिस है । विशेष कर पवापदता ६ 
जिस कोटि के मनोधितान का अवलग्ध अद्ण किया 
सदी के पाध्यास्य लखकों की श्रेष्ठ रचनाओं से दर्फ 
धस्तर फेवल यह हि कि बंकिस ने व्यक्ति के अन्तज्नीयन 
बाद्य जीवन से संघर्य दिखाकर दोना' के सामंजस्य का 
किया हैं शोर उसके समसासयिक पाश्चात््य लेखक मे 
की तीमता दिखाकर ही अपना कर्तेव्य पूरा हुआ माना है । 

यंकिस के बाद रीद्धनाथ की 'चोखर वचाली' (प्यंगा ही। 
किरो, में सब से पहले मनोविज्ञान आया है जिसईा परम परिशा 
रवीन्द्रनाथ ने घर बाहर! में की हैं। चोखेर वाली मे स्थीनद्रन 
मनोविज्ञान के साथ केवल खेला 8 । इस उपन्यास मेंस 





पते गहरे रूप में आया है ने वह अपनी सा्थकता | 
पाया हैं| पर 'घरे बाहर! ( घर आर बाहर! ) में गाण मसंनोविशानित 








संघप का चित्रण गसी कलास्मक सार्मिकता के साथ शिया गया हैं जो 
उच्चकाटि की ओऔपन्यासिक कला की प्रधान विशपना £१। पर उस 
संघपे के रवीच्द्रना4 ने मौवन का एक-मात्र स्व नहीं गाना! । 
सभी श्रेष्ठ आादशवादी कलाकारों की तरह उन्दोंगि उक्त संस के 
हारा ज्ञीवन के सामंजस्य का सूत्र पकड़ा हैं। उन्होंगे वाट क्लीचन थी 
उपेक्षा नहीं की हैं; पर अन्तर्जीवन से गहिल जीवस ने। झाएय देसा 
इनके समान वास्तविक अर्थ में महान कलाकार के शिते धऋसग्गय 
था। 


चित्रण में जिस बौद्धिक निरपेक्षता की आावश्यवागा £. उसका 
उनमें निंतान्‍्त अभाव था | फल यह देखने में आया कि 
उनके अधिकांश उपन्यासी के जो नायक निरपे5 गनोपश्ञान्ि 
विश्लेपण से अत्यन्त दुबलनचरित्र और समाजस-मारी उनरते 
हैं उनके प्रति उन्‍होंने पूण सहानुभूति प्तिप्ठित करते हउर्ो शादशा 
रूप में पाठकों के थ्ाग रखा है। यह कमी रवीन्द्रनाम में ऋूभी ना 
रही | उनकी संनोवेज्ञानिक दृष्टि जैसी पैनी रही है सी ही सीसी 
इनकी बीद्धिक निरपेक्षता भी रही हैं । यही कारण है कि उया 'चोजेर 
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शादहस्यसधप शान कर चित्रित नहा किया | 
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स्पो 


बर्थ की जात * कि शग्स का जादू हिन्दी के श्ालाचकों तथा 
॥एकों पर छसपक्ष झव भें दवा गया, किस्तु हिन्दी के अमुख उपस्यासकार 
बस जद के प्रशाव ले एफ सुऊ ग् । उसके विपरीत रचीन्ट्रमाथ 
| छोपन्य सिक्र कला का प्रभाव जिस हद सनक हमारे दुद्ध वि 
नरश्माशकार्ों पर पड़ा उस हद तक हमार आलोचकों पर नहीं पड़ा । 
के लिय अनेन्द्रजी की सुनीता! में रवीख्नाथ के चरें-बाहरे! 
को प्रभाव सरवट्ट लाप से परसिपट है । घर-बाहर! का नायक निखिलेश 
जिस प्रकार शपनी पत्नी बिमला की व्यावहारिक तथा सानसिक 
गतिविधि के प्रति उदार भाव रखता ८ आर खतरा देखने हुए भी उसे 
पढें से बाहर निकालने में सक्रियता दिखाना है, उसी श्रक्कार 'सुनीता' 
का लायक श्रीकान्त भी अपनी पत्नी सुनीता के प्रति अध्यधिक उदार 
रहता है छीर उसे घर की तह चहारदीवारी से बाहर विश्व के मुक्त 
प्रांगण में सच्छन्द बिचरने के लिय छोड़ दना चाहना है | जिस प्रकार 
रेबाहर' में ऋन्तिकारी संदीप विमला से घनिष्ठता बढ़ाना हैं और 
उसे केवल अपने हृदय की रानी नहीं, चल्कि अपने दल की भी 
'भक्खीरानी? बनाना चाहता हैं और निम्विलिश उसमें सहायक होता 


है, उसी प्रकार 'सुन्तीत कह कप में क्रान्तिकारी हरिप्रसन्न मुनीता का अपनी 
सब कुछ बनाने की इनछा रखते हुये मी क्षपन-.दल के बीच में भी उसे 


टरवी के रूप में प्रतिप्टित करना चाहता है आर सुनीता का पति 
श्रीकान्त सुनीता झार हरिप्रसन्न के वीच की घनिष्ठता में सहायक 
सिद्ध होता है| इसके अतिरिक्त जिस प्रकार विमला पतन के शा में 
गिरते-गिरते संभल जाती है, एसी प्रकार सुदीता भी ऐन मौके पर 
क्रेवज स्वर्य सभल नहीं जाती बल्कि हरसिप्रसन्न के भी सेंमाल 
लेती है 


पर यह सब होते हुए भी थदि काई पाठक 'सनीता! की मोच्चिकृता 
में तनिक भी सन्देह करे तो वह अपनी घोर अज्ञता का परिचय देगा 
चाध्तव में जहाँ तक मनोवैज्ञानिकता की वारीकीं का प्रश्त हब 
जनेन्‍्द्र जी रीन्द्रनाथ के सी पीछ छोड़ गए हैं । रवीन्द्रनाथ ने अपने 
पात्रों की मनोवेज्ञानिकता के केवल कुछ विशेष-विशप पहलुओं के ह्दी 
लिया हैं और बारीकियों के वह छोड़ते चले गए हैं। इसके श्रतिरिक्त 


०॥7 : 
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रसीन्तनाथ के पांच उतने जटिल £ भी नहीं जितमें अमेन्द्र जो के। 
| नित्चिलेश, विमला और संदीप क्रम से औकान्त, गीता ग्रीर 
दरिप्रसन्न से ऊपरी साम्य रखते हुए भी दोनों पक्ष मन ही गत्सियों 
जटिलताओं के रूपों में एक दस सं स्हत दर पड़ जाते ॒ 
नाथ के पात्रों की जटिलिता मनोबेतानिक उननी नहीं हैं. भिननी 
ब्वतिक | उनके पत्येक पात्र के जीवन के कुछ सिद्धान्त रिमा 
निश्चित बने हुए है । जैनेन्द्र जी क पात्रों के भी किसी हुए प८ 
कुछ निश्चित सिद्धान्त है, पर साथ ही उनके सन, की शुलिय बहस 
 झ्धिक उनकी हुई है । अपन पात्रों की उन जटिख गत्मियों का 
सुचझान की ज्ञी दिक्कत जनेन्द्र जो को पड़ती है पाए स्वान्ठ् 
नाथ का नहीं पड़ती । नसेन्द्रजी की यह बहुत अंद्ी विशारा / नि 
उन्दीोंन उन सटिल गुत्थवियां का बद्ी सफाइ के साथ सुलतान यम 
चप्टा की £े और बड़ी दृदं तक उसमें सफलता पराह हैं | हत्प्रसद 
जसे अलेय और गुमसम व्यक्ति के मन के गहनतस हसान मंद 
पड़ी उलदी-सीधी प्रवृत्तियों की जटिल अर कुटिल गठिं हे शपानात, 
करके खोल कर मुलमे हुसे रूप में उन्हें पाठकों के आगे रखता किसी 
साधारण याग्यता वाले लेखक के वत को बान नहीं हैँ | यही सास 
सुनीता- के समान जटिल्-प्रकृति नारी के रहस्यमय गनाज्ालम 
अदघादन के सम्बन्ध में सी कही जा सकती है | साथ टी साए बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि रीद्रनाथ का संदीत ।दाएनव 
( बहिरोन्मुख) है और जननद्र जो का हरिप्रसन्न गाए (हंतरोन्मुरय) 
मीनी में यह मल्यात अंतर है। इन सब कारणों से दोनों उपन्यासों में 
ऊपरी साभ्य देखकर पाठकों का भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये | 
सुनीता! में जनेन्द्र जी का की उद्देश्य रहा है जो गिसी भी 

श्षष्ठ कलाकार का रहना चाहिये । इनके पात्र अंतजंगत्‌ में आपने 
विकास का पथ खोजते है । दोनों के घीच संघर्ष लता ८ छझीर पत्त 
में दीनों के भीच का माग सह कर वे जीवन मे सामंजरब का सत्र 
कइने क्री और उन्मुख होते हैं। जैनेन्द्रणी की सनोवैज्ञानिसता फी 
साथकता इसी बात पर है । 

' उपन्यास-कला में सनवेज्ञानिकता का एक और उद्दोश्य गाना जा 
सकता हैं--जो प्राचीन ग्रीक पंडित अरसतू का भी संत रा हू। से 
उद्दोश्य यह है कि कलाकार अपनी रचना में प्रचंड आतंक छर मगार्भिक 
करंगा का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रों के-मनोदिकारों के 
कि १६ हर 33 
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श्ण्य्‌ वितचना 
आर स्वभावतः उन्ननीकरणा ) के साथ ही पाठकों के मन 
पर भी वही प्रधाव छालता दै-अ्थात्‌ उसके भी अपने मनोविकारां 
फ आलम पक्ीर उन्ननीकरण में सहायता पहचाना है । जनन्‍द्र जी 
की कल्याणी' ओर स्यागपत्रा की भमिमसम मनावेत्ानिकता 
इसी कारण साथक है, झर उसकी उद स्य संक्रीशप्राण 'मनोवलानिक 
आलोचक की छिद्रास्वेषी होन दृष्टि की भले ही समाज-घाती त्को, 
पर वास्तव से वह फल्याखास्युसत्ती ह। कल्याणी! दस्थलल, 
कल्याणी है, पर उसके भीतर निर्दित कह्याणीयता की ज्ोज्ञ के लिये 
वास्तविक अर्थ में निरपेक्ष मनोवेज्नानिक्त अन्तत प्टि और साथ ही 
स्वस्थ ओर सबल साहित्यिक सप्राणता होनी चाहिये, नहीं ती 
क्षीशप्राण छिद्राव्वपरी आलोचक उसमें विनाशआओंर बीभत्सता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दख पावेगा। 
झुतुरमुग प्रेमी आलीवकों ने आधुनिक मनोवतिज्लान के व्याकरण 

का किंचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने उसी अधघृर व्याकरण 
ज्ञान से दविदग्ध होकर उन्होंने अपनी संकुचित दृष्टि से जनेन्द्र ज्ञी 
की मनोवज्ञानिक रचनाओं की छानबीन की हैं आर उन्हें समाजघात्ती 
तथा कल्या णकारी बताया है। सनोविज्ञान के इन श्रथकचरे प्रफरोडरों 
की इस बात का पत्ता नहीं है कि कोई मी प्रतिभाशाली कल्लाकीर किसी 
भी मनोविज्ञान स्कूल के व्याकरण का अलनुगमसन नहीं “करता, 
बल्कि उलटा मनोचिल्लान उसके गहन जीवन-संबन्धी अनुभवों- के अनु- 
सार अपने निणयों में सुधार करता रहता है। 

जेनेन्द्र जो वास्तविक अर! में हिन्दी के प्रमुख मनंविज्ञानिक 
उपन्यासकार है| उन्होंने हिन्दी साहित्य की निर्जीव ओपन्यासिकता 

( जिसमें या तोी किसानों तथा जमीदारों के बीच संघप दिखाने 
बाले निर्जीब कठपुतलों का खल दिखाया जाता था या काज्य-जगत के 
अवास्तविक जीवों के “स्वर्गीय प्रेम का स्वांग भरा जाता था ) सप्राण 
आँद अधभ्तसंबपशील पात्रों की सजीवना भर दी। 


अनेन्द्र जी के बाद हिन्दी के मनोवेज्ञानिक उपस्यास क्षेत्र में 
अज्लेय जी का नाम लिया जा सकता हैं। अज्लेय जी की 
जेखर-एक-जीवनीः दो खंडों में प्रकाशित हु॒इ हैं । चास्तव 
में उपन्यास के पारिसापिक अं में इस रचना के डपध्यास 
नहीं कहा जा सकता- यह जीवनी, उपस्यास ओर दर्शन के 
बीच की कोई चीज है । प्रथमखंड में अक्सर एक-एक, दो-दो पैरा 


के बाद नया प्रकरण आरस्म दो जाता है, झोर अधिकांश स्थलों में 


या 
» +3 
कं 
5 


मऊ साल । मे सन न मग्डु 


कैच बआज३ १6. 


“अन्य शद्शक आपने छाए में सम्राटनन: साथ 4 पर 
“झेदफइत दीविदरल कपस्कायु प्रकाश: 37 
कह फीस या पलायद सधादा ने आया 
'जतुगार धरड दिए है व झुशरे डे ४० 
डर पद उडिय पकरदगा मेद्याः भें ४.०7] 
यह सब दीते हार सी गान ! ना 
अपस्था्ों में एम फारसों से की ० रख मो याए कि. प्र यह गस 
'फीटि की मिल्षित रखना का की लििद प॑॥ सगरय साभनकरार नाग 

ही ज्ञाता तब “तक उसे प्रयास इहसा वी शोझा; इसी 7 
प्रता की यदि लिया जोब, तो मानना रोग ग्प 
चरित्त का विकास मलेतः मनोवितानि 7 
धट सनोविज्ञानिकता बीच-यीन में ८ 

आरस्म से लक्कर घनच्त तका शररर + 

मूलसत आधार को लेकर हुआ हैं -- पैर का हाधार 
न, तीम, सवगासी शोरे सवक्सी दहमाब! हवन 











सदी बाल प्रहभाव की शखर नाना पलास्मम 
विभित्र दाशतनिक सिद्धान्तों से पति गरतला चना जात 
के हु भाव के चरम विकास की ही दागर ने जोदइनस मा एः 
“ध्यय माना है, ओर सारी पुस्तक हा पा काने के याद शस २ 
सन्देह के लिए काई गुखाइश नहों र/ जाएी कि फाशम मत 
'हप्टिकीण भी पह्टी हूं 

.. प्राचीन बुग से लेकर शआराज तक जितने भी श्रेष्ठ कलाकार या 
द्वाशनिक हुए है. उन सेबने व्यक्तिके अद्दभाव के एकाज्ीय विकास- 
मलक साथना का केवल समाक्षत्रातरी ही नहीं बल्कि आत्मघाती भी 
'बताया है। शेखर की अह भावान्मयक प्रगति जिस चरम विस्फोट के 
लिए उन्मुख होनी चली गदे हैं चर कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती । 
"पर इस उपाय से लेखक जिस पआादरश्श-सम्बन्धी श्रेपरीतय को हमारे 
साभने रखता है वह परोक्ष रूप से--अपने प्रतिक्रियात्मक प्रभाव से -- 
पाठकों के लिए छवितकर सिद्ध हो सकता हैं। जो भी हा, शेखर' की 
दाशंनिक ओर गनोनेल्लानिक चातुरी महत्वपूर्ण हूं 

मेरे अपने उपन्यासों में अश्ेय जी से ठीक इलटा दृष्टिकोण प्रतिपादित 
इआ है ]मिरे सभी उपन्यासा का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के अहभाव की 
शकान्तिकता पर निर्भेय प्रहार करने. का रहा है-'घृणामयी' 'सनन्‍्यासी! 





५६१७ दिवेयना 


7] राटी' प्रेत और छाता' 'निर्सित! इन पाँचें उपन्यासों में मैंने 
सी दृष्दिकीणका अपनाया है । आधुनिक समाज में पुरुष की बौद्धिकता 
पप-पा घटती चलती जा रही है त्पो-त्यों उसका अहंभाव तीत्र से तीत्रतर 
ली: ह्यापक से ब्यापकतर रूप प्रहण करता चला जाता है। अपने 
उस कभी तृप्त न होने बाल अह भाव की अस्वाभाविक पूर्ति की चेष्टा 


नलिला उठता है आर उस बोखलाहट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
रे मास्प-सिनाश के पहले अप्रन आस-पास के संसार के विनाश की 
ता है । उसकी इस विनाशात्मक क्रिया का सबसे 
इस्ा छोर सबसे घानक शिकार बनना पड़ता है नारी को | युगों से 
प्रीद्त ओर शोपित वर्ग है यह यह नारी । उसे और अधिक प्रपीड़िंत 
र अधिक शोपित करने की चेप्टा में आराज का अह वादी पुरुष 
बुद्धिवादी भी हैं, इसलिए अपनी मनोवृत्ति की यथार्णता से वहुत-कुछ 
परिचित भी रहता है और इसी कारण उसके सीतर विस्फोटक संघप 
ते रहने ५ । साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उसी 
दर 


| जे | 7 9 24 < 
रे 58 | 
० 
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 थर्य 


$' 
 वल्चबप्फ 


ई। 


विल्काद के. उपाद्रान बतमान युग की वद्धिवादिनी नारी की शोपित 
पन्‍्गरात्मा में भी प्रलयंकर रूप से जुटठते चले जा रहे हैं--किस्तु 
विपरोन दिशा में | अथान भारतीय नारे के भीतर निकट भविष्य में 


जो विम्फीट होगा वह उसकी थुग-युग से पीड़ित शात्सा के प्रचणंड ' 
खिट्ठोंट की सामृहित्त घोपणा करेगा। यही कारण है कि घीरे-धीरे 
माल सुथ की चुछ्िवादिनी नारी का दृष्टिकोण यधार्णवादी बनता 

चब्् जा रहा हैं आयात बह शरत-युग की नारी की तरह 
भायहला के का मे पदक अहदचादी पुरुष क्री इच्छा के बहाव में 
बटाना ओर सिद्ध देना पसन्द नहीं करती, बल्कि 
कला का समन कर ठयक्ति शोर समाज के अत्या- 
पूरी शक्ति से करत के यार्य अपने के बनाने की 
87। सामाजिक पर के भीतर छिप हए इसी 
तादस सनावज्ञानिंद उपायों से ऋग्न का प्रयास मन 
बाल सु में अडद याद आर बद्धिवाद का संघप 


है पीटए कि भारत देसा भीए ऊूप में चलन रहा ई जिस प्रकार बाह्य 
इवत .. हुआ -ुच चाह सह $ डा न का अट्रयल प्र 

निवपुर लत उप मे सामदिक अहयाद और बद्धिवाद का 
बी ५ कार 8 ््श ०"औनछ # ० है. १2] कर म्ू्‌ 
्प> हक ४ गाजर थे परथर्ाराात३ हार है; झाधस्यस्स जटिल प्रकत्त 
है. हन्कड हट आापउ फुट है इप847 2४३ ना गन ट। गतिकना स्ः 


के आधार 


नर 


आधुनिक दिसी साहिस्य में सनो मिशन 


पर कस्‍सा पहला है, ठपरों रतरं पर सझर शालने दाद पाढा उसे मं 
समंभ पाते के कारण पकना जाये मी कॉई आउपश सदा 
जपस्पी सकारों प चर्चा दर्दा पर चराना से इसलिये ८-४ 
कि इसमें से विसी का मनोविन्षञान नो मनाविद्ञांद के * 
रिवति-माब-कितास थे भी पार नहीं कर सकता ४ फोर विसी 
का भमनोमिश्ञन “से आरंभिक अ्द्ध्या के नो मनी पान 
शंया # १ 
हर थुग मे, हर देश में ओर हर काल में पस्येक क्षप्र स््याहार धारा 
ऋम्तक्षीयन का सत्य ही प्रधान सत्य माना ज्ञायगा । मं 
में कटुर भातिकतावादी दारानिकों झ्थवा राजनीनिक -ांति दारियां मेँ 
सूत्ती समहेत्य में क्षणिक रुप से चोल उठी है, पर कं 'प्रस्तजगतु ८ 
प्रचंड सत्य की भीषण बाढ़ में वह चली है | एक सात्र सही रायनीसिफ 
सामाजिक ध्रथवा दार्शनिक सतवाद साहित्य के स्थायी रम्प्र से मिस 
हद तक सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा, जो अच्त्शीयन ह सत्य के 
आधार पर बाह्म जीवन की परिचालना आर वाद्य जगत 5. सागाधित 
व्यवस्था का पथ निर्देशित कर सकेंगा। श्राज्न हमारे मायसंनादी 
आलोचक साहित्य में प्रतिपादित किये गये मनंविज्ञानिरू सत्ता का 
उपहास करने पर तुले हैं. और अपने संगद्धित साहिरिण 
प्रचार याय द्वार इस उद्देश्य की सफलता के लिये एशा प्रयक्त 
कर रहे हैं. कि साहित्य-कलाक्वार ।मनोनवि्तान को ताक पर 
रखकर अंतर्जीवन के सत्यें की पूर्ण अपेक्षा करे और केवल 
इन राजनीतिक तथा समाजवादी तथ्यों का उद्घाटन करे जो बाह्य 
जीवन-चक्रों के पारस्परिक संघरप ( श्रणी-संधप ) के रूप में परिस्पुट 
होते है । पर निश्चित रूप से कल उन लोगों के यह मानना पड़ेया 
कि राजनीतिक जीवन का सत्य, साहित्य में यथा रूप किसी भी 
हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता बड़े-से-चड़े राजनीतिक सत्य 
के पहले व बदले कर अ्रंतनंगत्‌ में प्रवेश करना होगा, तभी वहाँ से 
चह मनोवेसलेपिक उपायों से साहित्यिक सत्य के रूप में बाहर प्रस्फूटित 
हो सकता है | यथाधवादी दृष्टि रखन:वाले रूप ने पत्यक्ष अनुभवों के 
' बाद इस परम सत्य का स्वीकार कर लिया है, पर हमार तथाकधिस 
आलोचक कुछ लकीर'के फकीर अंग्रेज माक्सेवादी आलौचकों का 
अंध अनुकरण करते हुए हिन्दी की मनोवेज्ञानिक-सम्पन्धी नवीन 
ओपस्यासिक रचनाश्रों की निनन्‍दा श्औौर उपहास करना अपना परम 





रन २ द् 


केब्य माने सेंट हैं । पर उनकी यह निराधार चेप्टा लिश्चय ह। 
अड्रीस पर सिर पटकन के खरावर ठयूथे सिद्ध होंगी । हे 
बाज कुल सिन्नाकर हम यह कह सकते हैं. कि हिन्दी का मनों- 
बतानिक उपन्यास साहित्य आश्ययेजनक रूप से उन्नति कर रहा हैं 
ग्त की धवअच्य सभी भापाओं के उपस्यास-साहित्य के इस 
त्र में बहत पीछे छाइकर आगे निकल गया है । आज चह न पाश्चात्य 
गन के किसी मनविज्नानिक स्कूल का आनज्रय ग्रार्थी रह सया है ने 
चीन्द्र अथवा शरद की ओपन्यासिक रचनाओं के आधार का। 
आज हिल्दी का उपस्यासकार मनावेज्ञानिक क्षेत्र में जीवन के स्वसन्त्र 
_आशला के ब्वनन्त्र सत्यों का विश्व-पाहित्य के प्रांगण में आत्म- 


>> शश्सा ऋ |] 


|] 


25 


| 


च््य 


आधुनिक ऊत साहित्य के व आह 
अर नयी हदिः 


भ्ची छाल से आह, आऑहिन्यिक मिदरे न दि दिए हु. सिर 


शान कण! विशलब्सत में, प्या हलवा हल | /पा एन व्राएज थे ं 
गवाह दी १ मे इस मिध् मदाशिय २ दया लता ७56 मे घाा 
िष्फिल विश बदिालसय से पल हिल: 40 नि पं 


रण सली इनसे दे मित्तो थी बेहरगी ही खछ दा खाटिस्येण «पधम के 
सम हिन्दी के छीन गज से राशिस्य हार कफ 7 ;' 
१, कम लहीं। दरहोनि हिस्दों थे: उपस्यासों 7 संधव 
सघट किया आह थाड़ा कि खमी सक्त फिसी थी दिल्शा। फायारा मे 
शसा मायकः उन्‍हें भागी मिला है जो खषे पास मी हिरण |2 
ख्रभाव, इन्नन चरित्र वीर गद्ान व्यतिरत के रत मे 5 
प्रुगातः बहा से जाये । 
प्रिश्न मीदय की इस बान से रपप्ठ हो गया हद उसे हाय नर 
भी ओऑपन्यालिक कृति पर विचार करने पथ 
सीधा कर किसी भी जटिलता से रहित । मरे 
सभीया दि. बह जिस प्रकार की विशातता सादे 7, सह प्र 
अंययां महाकाब्यों के धीरोदाल' नावकों गे वय 
सधारतादी तथा उमस्यासों ऋ पात्रों में सिर रावर 
यधाधंदारं नथे। घोर मनीयैशानिक युग थे 
स्थासिक नावकफों से इल तरह की दिएय 
साहिस्विक प्रगति के बधाशे-सिद्धातों के विधरोल परयः 
मगर इस कथन से तनिक भी प्रभावित ने 38 सौर 
सम्रेम सुस्कराते हुए चल दिये । 
किसी भी उपस्यास के विशेषस्व की पर) फान मो मो कोश 
मार पूर्वाक्त मित्र मदीदय से मेरे आगे रदी बह पारा पर्ग 
नहीं घल्क एसारे अधिकांश आझालाचकों के शत भी किया ने दिसी 
हद तक, भर फिसी न किसी झप में अददप हैं; इसर दो 
तथाकम्रित प्रगतिवांदी आलोचफों के हम ग्झा पहने क्री शिक्ष 
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5 हर ःि हर हा 
हैं, जिनमें 'सुधारवादी' नायक को विशेष मह॒त्व दिया गया है और 
जिन उपस्यासों में 'सुधारवादी! तथा श्रादश्श-चरित्र' नायक नहीं लिये 
गये उसकी घोर निनन्‍द्रा की गयी है । 


श्राज़ के घोर संघर्परत, नाना अ्कार की-आश्िक, राजनीतिक, 
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक --3लमनों से संकटाकुल-युग में भी करामना- 
मलक कल्पना की सशीन से ठीक तरह कटे-छेटे हुए, साँचि में ढले 
हुए आदर्शात्मक बीरोदात्त अथवा तथाकथित सुधास्वादी नायकों की 
खँवतारणा चाहनेवाणे हमारे साहित्यिकों और साहित्यालोचकों का 
मनोभाव वास्तव में विह्मय में डालने वाला है। आपके यह जानकर 
अाश्वर्य होगा (और अविश्वास भी ) कि इस प्रकार का विचार केवल 
पुराण-पंथी अथवा गतालुगनिक आलोचकों का ही नहीं है, वल्कि 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाल बहुत-से साहित्य-यारखी भी इधर 
कुछ संमय से इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए पाये जा रहे हैं। 
किसी भी उपन्यास में चरित्रहीन नायक की अवतारणा होने का 
विशेध जितने जोरों से प्रगतिवादी आल्लोचक कर रहे हैं उतना 
पुराणपंथी आलोचक सी नहीं कर पा रहे हैं। दुश्चरित्र नायकों के 
विरोधी इन प्रगत्तिशील आलोचकों की बातों से जो घारणा मेरे एत 
में जमी है वह यह है कि चरित्रह्दीन नायक् की अवतारणा के पीछे 
. कल्लाकार का चाहे क्रेसा भी महान ्रादर्शभूलक उद्देश्य क्यों न 
निंदित हो, उसकी रचना श्रप्ट ही मानी जायगी । इस प्रकार का 
मन रखने पर भी थे आलोचकगण अपने को प्रगतिवादी दल से क्‍यों 
सम्मिलित किये रहते है, ओर दूसरे आलोचक भी उन्हें प्रगतिशील 
क्यों मानते हैं, यह प्रश्न साहित्य ज़गत्‌ के सामूहिक मनोविज्ञान के 
अंतर्गत आता हैं इसीलिए इस लेख में इस सम्बन्ध में कुछ न 
कहँगा | इस लेख में में आधुनिक विश्वक्रथा-साहित्य के क्रसिक विंकास , 
के विवेचन द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न करूगा कि किसी उपन्यास में 
चरित्र दीन नायक की अवतारणा-मात्र कोई अपराध नहीं है, बल्कि 
वर्तमान युग में सच्ची प्रगतिशीलता की पदली शर्त है, बशर्तें 
उपल्यासकार ड्दश्य उस चरित्रह्दीनता के महिसान्वित करने का 
अथवा चरित्रहीनता के केतल चरित्रहीनता के लिए चित्रित अथवा 


[क 


विश्लेषित करने का नहीं वल्‍्क दुश्चरित्रता के दुष्ट कीराणुओं के 


हफलेपण ओर परख द्वारा उन्हें, जड़ से नप्ट करने का हो । 





छीर सारे समाज से घृणा हरता हुआ अस्याभाविक, असंगरत 
असामाल्िक जीदन घ्वनीत करता है। अपनी निराली स्यामस्थय 


फू मे ज्ञान फिस विचिन्न और विश्वति 


कह कह शइआ 05 
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हि 


जिनमें 'सुधारवादी' नायक को विशेष महत्व दिया गया है, और 
जिन उपस्यासों में 'सुधारतादी' तथा थ्रादश-चरित्र! नायक नहीं लिये 
गये उसकी धोर निन्‍्द्रा की गयी हैं | 


आज के घोर संघरपंरत, नाना प्रकार की-शार्थिक, राजनीनिक, 

सामाजिक, मनोग्रैज्ञानिक --उलभतों से संकटाकुल-टग में भी फामना- 
सलक कल्पना की मशीन से ठीक तरह करेछेंट हुए, साँचे में ढले 
हुए आदशात्मक घीरादात अथवा तथाकथित सुधारवादी नायकों की 
घोचतारण चाहनेवाल हमार साहित्यिक्रों ओर साहित्यालानकों का 
मनीभाव वास्तव सें विस्सय में डालने वाला हैं। आपके यह ज्ञानकर 
आश्चय होगा (ओर अनिश्वास भी ) कि इस प्रकार का विचार केवल 
पुराण-पंथ्री अथवा गतानुगनिक आलोचकों का ही नहीं हैँ, बल्कि 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाल बहुत-से साहित्य-पारखी भी इंपर 
कुछ ससय से इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए पाग्रे जा रहे हैं । 
किसी भी उपन्यास में चरित्रहीन नायक की अवतारणा होने का 
विरोध जितने जोरों स प्रगतिवादी आलोचक कर रहे हैं उतना 
पुराणपंथी आलोचक भी नहीं कर पा रहे है । दुश्चरित्र नायकों के 
ख्रोधी इन प्रगतिशील आलोचकों की बातों से जो धारणा मेरे मन 
अपिसारले॑ ५4% शा है कि चरित्रहीन नायक की अनतारणा के पीछे 
है ६ नह झुग्वा ना | भी महान आदशमलकत उद्दोश्य क्‍यों न 
इत्या कर डालता ह आर ््ः जायगी । इस 

अपनी अहंभावापन्न बोद्धिकता के विकास की ह बयन जा वाकात ह 
छत्व सानत वाला चह घार स्वाथरत सावक ( फोस्ट ) केचल क्षेण-भर 
के लिये इस घोर 'ट्रंजिक' घटना से विचलित होता है, और उसके 
अपने 'आत्मनविकास? के पथ पर अग्रसर द्वादा इओशा प्रेस ओर 






भ्चा 
उान्दिय के नये-नये झोणों पर आधात करता हुआ रहस्यमय सारी लोक 
के नये-नये ह्वारों के। उद्घाटित करता चल्ना जाता है | 


गेटे ने 'फौस्ट? ( अथम साग ) की नाथिका के प्रति नाम-मात्र की 
सहानुभूति उमाड़ी है । इसके विपरोत झपने दुश्वरित्र नाग्रक फौधस्ट 
के प्रति-ज किसी भी कुमार नारी के प्रेम वे। ककबल अपनी अहंचा री 
ध्यात्मा को पिकासान्‍्मृूलक अभति के प्रयोग का एक साधारण साधन- 
मान्न सममत्त हूँ, शार जा धसी उद्देश्य के प्रेरित होकर शैदान 
४ माफल्ोरेलीज ) से ज्ञान-बूककर समझौता करदा ६--कवि 


आधुनिक कथा साहित्य का क्रम, विस पीर न्‍योी दिशा. इम्ट 


च्रित्रह्दीनता के साहिमान्वित करने को बाद सुनकर पाठक चोरों; 
गहीं । पिछले यगों के कंडे रख पराश्यात्य गया भारती 





वरलीात का 
वे ऐसा किया है, शोर उनकी कल्ला की प्रधशसा गधा से 
इराणपंथी तथा प्रगतिवादी, दोनों श्रेणियों है शज्ीचकों से 
पापी के प्रति कर शा! का साम पर उसद्चारातों क्दाई मै 


उपंस्यासकारों ने ऐसे उत्कद दुश्चरित्र पाद्मो को झपसे पुशल 
ग़रा गौरव के शिखर पर पहुंचाया ज्ञो शपने जिमुच 
शरण समाज के लिये घातक सिद्ध होते थे | फ्राएर्म 
प्रस्वस्थ आत्माश्रों से किस विप का क्षरटत परम पात्रों 
ग्रत्यन्त मधुर तथा मनमोहक रूप देकर से 
ऊलाकारों ने संमत्त परवर्ता विश्व-्साहिस्य पर सा बदापरू संथा 
हहुरां प्रभाव छोड़ दिया कि उसका प्रतिरोध फना दिसी भी उश्ष 

कैसी भी कलाकार के लिये कठिन हो गया । हाकझडदाम आर सास्दा- 
खझ़ूसकी इस धर्ण के रूसी उपन्यासकारं भ॑ प्रमुख रहे विशेषकर 
इस्टाएव्सकी अपराध कौर दंड का नागकः उ्यन्पास सी पूर्ति, भ्रेश्मी 
ह कलोकारों का आदशे ही बन गया। इस 5 रपल दा नाबक दर 
प्रत्यन्त अस्वस्थ मानसिक्र प्रवृत्तियों बाहा इसदनारएओ या ए, 
नी सब समय अपने विचित्र, ऐकांतिक शाइलाक में ता रहुताएँ 
प्रीर सारे समाज से घृणा करता हुआ हपरामाा ; 











प्रंसामाजिक जीवन व्यतीत करता है। अपनी शिवार्िन सभा. झहनोंद 

ही दुनिया में गुर अढ़।इवक सबकी “ दीलीनत' दा जामा पर 
पहनाया है - ओर उस पर स्वर्गिकतणा दा रंग पदाद का भी 
अयत्न किया हैं, पर उस झोल के भीता का 9808: स्पा 
आज के यथार्थ मनोविश्लेपकों से दि नहीं माया । विफर 
हागो ने भी अपनी कविताओं तथा पदगाचकापर्ण उपच्यामः 
में नर-नारी के प्रेष फेजिस बूजवा! इिलदनाय के महा 





उसके भीतर भी अदवादी नायफ्रों की छासमर्न गाए | 
जयबोप घ्वनित द्ोता । अपनी नायिदाओं का झभा ने कद दा 
हद तक महत्त्व दिया है जिस हद तक ये नायकां के अभाव पं 
विकराप्त में सहायक सिद्ध होती दे । 'ले मिजेरल' में झागोने अवश्य 
समान द्वारा अताडित पात्र-पात्रियों के प्रति समवरेदनात्मक दृष्टिकोण! 
का परिचय दिया है, पर उन्नीसरों शत्ता मी के इस 'मानवयादा मे 


ऋहाँ तक पोल थी, इस पर-हम आगे 5ल कर मरकाश डालम | 


और 


५१२ विवेचन 


लप्ीसवी शताब्दी के फरांसीसी साहित्य में फ्लोबर तथा जालों 

के इष्कोण में हम कुछ विसिशता पाते है। इन दो उपन्योसकार्स से 
न तो नर-तारी के रोमांटिक प्रेम की 'स्वर्भिकता! के काई महर्ब दिया, 
छोर न हस सम्बन्ध में किसी अकार की भाव्ुझता का छो पाहयय 
दिया, जो उस थुग में बहुत सह्ती हों चनी थी। इन दोनों से इस 
हृष्टिकोण को अयनाया लिसे यवाथवादीः! कहा जाता ह। घूजवा 
युवक-बुब॒लियों के प्रेम-संबन्ध के भीतर जितनी भी मरानसिक्र तथा 
शारीरिक गन्दगी वर्तमान धी उसे छिपाने का कोई प्रथत्व न वार 
सन्‍्होंने उसकी चाध्वविकता का सर्वोगीण चित्रश किया। प्रलोवेर ने 
छपने विश्वव्रिस्यात उपन्यास 'भादाम बोबारी' में अपने सुद्धिहीन 
वुजंचा नायक के प्रति ( जो संक्टपू्ण परिस्थितियों का सामना करने 
के बाद डाक्टर बन जाता है ) तनिक भी सहानुभूति प्रदर्शित नहीं फी 
। डाक्टर बन जाते और एक सुन्दरी रत्री से तबाह हो जाने पर 
हम सायक के जीवन की महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है। वह अपनी 
पत्नी से प्रसश् रहता है और भरसक उसकी सभी पाथित्र शाकांक्षाओं 
की पूति करने का उद्यत रहता है। केवल एक चीज वह नहीं दे पाता-. 
देने की योग्यता ही उसमें नहीं है। नारी के अंतर्जीबन की एकांत्त 
आकांक्षा-स्थल याच:आासना के सूक्ष्म विक्षास से उत्पन्न रोमांटिक 
खेतना--की तृप्ति । व्यक्ति के पर्ण विकास के लिए घअत्यत आवश्यक 
इस सहज-स्वाभातिक मानसिक छुधा की तृप्ति के लिए वह घ्यनेक 
अंतहढ़ों के वाद एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फेस ज्ञाती है, जो रोमांस 
का महत्त्व केवल रोमांस के ही लिए मानता है। इस विवाहिता नायिका 
का चह आत्मकासी ग्रेसिक स्वमावतः उसे ऐन सोके पर घौखा देकर 
भाग जाता है। यह अभिशाप-अ्रस्त बजवा सारी ( जैसी कि मानव- 
जाति के दीघकालीन इतिहास सें अत्येक नारी रही है )न तो भृहस्थ- 
जीवन के सुख का चरिताथ कर पाती है, न अपने भीतर की सहज 
रोमांटिक आकांक्षा की पूण तृप्ति का पअनुभव। नारी-जीवन की इस 
सनातन ट्रेजेडी का चित्रण बड़ी दी कुशलता से फ़्लोवेर ने किया है । 
उसने यथाथदर्शी वैज्ञानिक की इृष्टि से काम लिया है। न तो उसने 
बुजवा समाज के ग्रहस्थ-जीवन से संबंधित जीण आदर्श के फेर 
महत्व दिया है आर न अहंभावापतञ्न नर-नारियों के रोमांटिक प्रेस 
की स्वर्गीवता का ही राग अलापा हैं । बजबा समाज के आदर्शो' की 
कऋलता का चिन्नग उसने सभी पहलुओं से किया है। यही कारण 
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श् कि तत्कालीन घूर्जवा समाज उसका घोर विरोधी है। उठा था छोर 
' उसकी पुस्तक के छातीतमलका बतला कर दस पर मामला एलाया 
शया था | - 


जोला ने भी 'नाना! में, उच्च सध्यवर्गीय समाज के पतित छाद्रशों 
का यधार्थवादी चित्रण ऐसे तीखे निमम और सार्मिक विश्लेषण हारा 
किया है जैसा फाई भी साक्सवांदी लेखक नम कभी कर पाया 7, ने कर 
सकता है| इसका कारण यह हैं. कि विशुद्ध माक्सशदी खेसयक एह- 
मात्र आर्थिक दृष्टिकोश का लेकर ओर अपनी बात को प्रगातत 
करने के लिए अत्येक विषय के केवल 'मेंटर आफ फेक्ट' पहुहा ऐे। लिकिर 
: चलहा है | गहन अंतह प्टि वाला सच्चा कलाकार यथार्थवादी ह 
बुद्धिवादी दृष्ठिकोणों के पूण्तः अपनाते हुए सी प्रत्येगः 
मार्मिक पहल के छोड़ नहीं पाता | उसका उद्देश्य चूंकि डिशुझ 
प्रचार नहीं बल्कि, जीवन का' सच्चा देशन होता है, इसलिए बह 
समाज के भीतर की सड़ाँध का जो घोर वीभत्स रूप प्रश्न 
दर्शन कराने में सफल देता दै उसमें विश्युद्ध माक््सवादी चूड़ 
ज्ञाता है। । 








उक्त उपन्यास भें जाला ने दिखाया हैं कि जीवन की अत्यन्त दिन 
. परिस्थितियों में पत्नी हुई एक लड़की एक' उच्च केाटि के रंगरंग का 
की गायिका बन कर किस प्रकार श्राश्वयंजनक सफलता पा जातों 
ओर फन्न स्वरूप सामंतवर्गीय तथा उच्च-सध्यवर्गीय समाज मे ने 







नचाती है । छापने यान-संच्यां 


5९ 0) -थ 4 ई। न 


पाता ह॒ छाडा डहान्जातनि से 
2 शाप ।!  चूतावद्र 


है 
परल्ड कप 5 दस फिच्त है आदर 5 विका छोड़ -॥५ उस की २ 
दही चठ का लाइन उॉलीा ऊ इसे गे डर ५७ के 





4 (का 
नहीं गया : 


११७ विवेचन 


जला ने प्पने इस उपत्यास के नायक के प्रति काई रद्दानुभूति 
दिखाई है। नारी की अंतरात्मा के पदचानने के लिए अनिर्छुक 
सिनधरी संस्कृति करे पोगक, विकृत भनोबृत्ति दाले बुजदा पात्रों 
हानुभूति उमाइने का कोई ग्रयः्न उसके समान पारदर्शी बुद्धि 
पाठकों तपा अंत्टप्टि रखने दाला कलाकार नहीं कर सकता था । 
सर्बी सदी के रुपूए यूगेपियन साहित्य से प्लोबेर और जोला 
संदंध में अपनार माने ज्षा सकते है। केवल से ही दो 


55 
दा सर 
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कलाकार एैप्ते सगे हैँ जिनकी पेनों बुद्धिवादी हप्टि में यह बात , 
संगोयी कि क्रिसी उपन्यास के लायक के सहानुभूति-मूलक ओर 
समदंदनात्मक दृष्टिकोण से चित्रित करना कतई आदश्यक 


है 
+ 


आप कप 
ब्लड 


ऊँ 

र 
हे 

पक 


पर शाह सम होने पर भी जोना की एक चबहुत घड़ी कमजोरी इस 
| | 


उपन्शस सें रहो है | वह यह कि अपनी लेश्या सायिका के प्रति घह 
निरक्ष नहीं रह सका हैं। उसकी यह विशेषता अत्यन्त प्रशंसनीय हैं 


पनी पलिदा नायिका के भोनर अपने वर्ग के प्रति किये 
अध्ययाचारों का बदला लेने के लिये प्रतिदिंसा तथा चिद्रोह की 
रु दी हे। पर एच तो वह विद्रोह अनजान में चलता हि 
2 ह बिद्राह +टिसा ही नये कोट साथंकता नहीं ग्ह जाती 
पद पष्ट वाया भी उन लॉगों के साथ पअपने के विनाश के प्रथ पर 
माह लिया पाती है, जिस उह पतन के गढ़े में ढे.लना 
छाइती 7 | भालका वी इस चविद्कत भौर आत्मधाती मनोदृत्ति के 
पवन पास ने चाहा है कि पाठक उसके प्रति सहानुयूतिशील हों 
पा उस हि झरता के आँयू बहाये। उन्नोसवी शताकई 
पार घत इग ऋमजारी मे भोला जैसा कठोर यास्तविकताबादी 


हा झा भा सु हम का पाया | शॉपित-ल्ग को सेश्या सायिका ' के 
शसि उम्दा भ घूति दसाने से किसी के खापत्त नहीं हो सकती, पर अभी 


२ ख्यात ही समाजवादी मनोभावनाओशां के प्रति भी 
पुचिक सनोवशानर आदशदाद के स्धा 


शा न पं 
है हटूत 5 5 ६००० ड््हु 2 उ 
ह यह ३ पाई ॥ रह 
है 2: किक शक ्य द्रड क्र दर 
गशिज्ञाह ४ पर्सदा ला के प्राद्यडइल अगनिीला हाप्टकाशा छी 
न जी #  आऔ ० 
का कु ात साहा सी वे सानइट थे कम हम सालजाक 
हर 0323 है भू ४ ्‌ लक 
7 हफ एस दीपा करते है ही बृगवा आइशा' में इससे 
का हा का कि 
बाप ट्रक धादुकिक्ञ चकद्न्‍रजओ बचत का स्#ऋकऔ ता हन्ट कि हि हु 
हुए एय एुहप रमध फाुर पर्स लहर हम नहीं मिलता | ऋंत 
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के बार अब हम रूस के कलाकारों वो लेंगे । डास्टाएव्सकी के संबंध 
में कह चुके हैं । अब पहले गोर्की के लिया जाय। 
गोका के अन्‍्तराष्ट्रीय म.क्संदादियों ने निर्विवाद रूप से प्रगति 

 बादी कलाकार माना है। गोर्की ने प्रगतिवाद के इस 'हृष्ठि से अवश्य 
ही अपनाया हैँ कि उसने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में 
आधेक्रांशतः चरित्रहदोन नायकों की अवदारणा है। । जिस हिन्दी के 
प्रगतिवादी आलोचकों ने-कम से कम हिन्दी उपन्यास्तें की आलो 

चूना के सिलसिले मे--निन्द्रनीय माना है ।) पर उन चरित्रहीन नायकों 
का चरित्र चित्रण उसने इसलिए नहीं किया है उनकी मानसिक 
विक्ृृतियों और असामाजिक प्रवृत्तियों का पोल-प्रकाश करे व.ल्क 
इसलिए कि चह भी (संभवतः अपने अनजान मे) जन्नीसवीं शत्तावर 

के चूजवा कलाकावें की तरह तथा कथित 'सानववारः के मोह से मुक्त 
नही हो पाया था - हालांकि उससे अपने कुछ आलोचनास्मक्त निवधों 
में स्य॑ं दुसरे मानववादयों को खिल्‍ली उड़ाई हैँ। उदाहरण के लिए 
हम उत्तक सुत्रसिद्ध उपन्यास 'वे त्तीन! ( 06 0 दया ) ले सकते 
. हैं। कलाआारता की दृष्टि में यह अपने युग का चेजोड़ उपस्यास रहा 
है। पर इसके वास्तविक महत्व की परख के लिये हम दूसरे पहलुओं से 
था इसे देखना होगा । 

गो के इस उपन्यास का नायक इलिया गोरी की ही तरह जीवन 

को घोर संकरपूणं और संघपमूत्तक प रस्थतियों की अन्‍्न-परीक्षा से 
होकर गुनरता है। अपने अकाय जीवन के निर्वाह के लिए डसे 
छुनी--मजूरों फेरीवालो तथा दूसरे निम्नवर्गीयों का जीवन बिताना 
पड़ता है | पर दूसरे श्रमिकों में और उसमें यह अंतर हैँ कि उसकी 
झनुमूतिशीलता अ्रत्यन्त तीघब्र और बुद्ध बढ़ी पैनी है। इस कारण 
झपनाी होन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के फलर्रूप उसके 
भीतर रह-रहकर प्रचंड विद्रोही भावनाएं समय-समय पर ज्थढ़ती 
रहती हैं. जिन्हें वह दुवाने का प्रवत्म करता रहता है। 
पर इस प्रकार की विस्कोदोत्पाइक झट्ठत के अधिक समय 
तक दवाये रहना असंभव नहीं है । अ,एच एक दिन दिस्फोद 
होकर रहता हैं श्र चह एक घुडढे सूइखोर का गला घोटकर 
उसे मार डालता हैं और उसका सब सालमत्ता लेकर 

पत दो जाता हैं। उसकी एक दश्या अमिका हूं जिसे गोत्रों ने अत्यंत 
सकरुण और सहाय रूप में चित्रित किया हैं। बुड्डे की दृत्या करने 
फे बाई चह अपनी उस घेश्या अमिका के पास अपनी 'अपराधी' 


श्श् * विवेचनां 


विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि उस 'सुधारवादी! नायक 
कें व्यक्तित्व के विकास की चरम परिणति एक अदंवादी, असा- 
भाजिक, इेष्यांलु और व्यक्तिगत स्वार्थ में पूरी तरह डूबे हुए पत्ति के 
रूप में होती है। फिर सी लेखक की पूरी सहानुभूति इस संकीण 
मानसिकता वाले नायक के प्रति व्यक्त हुई है। केवल एक ही विशेषता 
इस नायक में हम पाते हैं,और संभवतः टाल्सटाय ने उसी एक शुणण के 
लिए उसे महिमान्वित किया हो। वह गुण यह है कि चह व्यप्रिचारी 
नहीं हैं, और अविवाहित म्त्री-पुरुष प्रैम से वह बहुत चिढ़ता हैँ। पर 
यह शुण इतना 'महान्‌' नहीं है कि वह उसके स्वभाव की दूसरी बड़ी 
हीनताओं को छिपाने में पमर्थ हो । यह्‌ घोर आत्म-कामी नायक जब 
उस लड़की को पत्नी-रूप में पा जाता है जिससे वह प्रेस करता है, तो 
अपनी जमींदारी से प्राप्त संपत्ति की तरह ही उसे भी विश्ुद्ध व्यक्तिगत 
संपत्ति के रूप में मानने लगता है, और उसकी तनिक भी स्वतंत्रता से 
चेतरह तिलमिला उठता है। यह सच है कि वह किसी “विलेनः की 
तरह उसके साथ पेश नहीं आता पर संकौीण आदर्शवाद और भूठे 
सुधारवाद की आड़ में वह जिस प्रकार के अप्रत्यक्ष अपनी पत्नी पर 
तथा अपने परिचितों पर करता हैँ वह टाल्सटाय के थुग में भले ही , 
प्रशंचीय रहे-हों, पर आज की यथाथ्थंचादी मनोवैज्ञानिक कसौटी , के 
युग. में उनकी हीनता स्प्रष्ट सासने आ जाती हैं। दूसरी ओर इसी 
उपन्यास में हम देखते हैं क्रि अपने ढोंगी पति ,के भूठे नेतिक तथा 
'सामाजिकः अनुशासनों से भाराक्रांत वातावरण से, ऊब कर ,अजन्ञा 
'जंब्र.एक ऐसे व्यक्ति से ग्रेम-संबंध स्थापित कर. लेती है जो उसके 
दृष्टिकोण को समझ कर उसके प्रत्ति पूण। सहानुभूति रखता है, तो 
लेखक ने पाठकों की आँखों में उसे हर त्तरह से निंदनीय सिद्ध करने में 
कोई बात उठा नहीं रखी-है, भर उसे प्रतिपल घुल्न-घुल कर, शोक 
ओऔर-संताप से पीड़ित-कराने- के वाद अंत में श्रत्यंत दुर्गीत के साथ रेल 
“के इंजन के तीचे दब कर आत्महत्या कराने को विवश फिया है। इन 
'जातों सेइस 'सुधारवादी' लेखक के दृष्टिकोण को संकीर्णता का | 
वॉध्वविक रूप आज के युग की यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक प्रगति- 
शीलता के प्रकाश में स्पष्ट हो उठता है। । 


/_“पुनजन्माः ( 'रेजरेक्शन! ) में टाल्सटाय का सानचवाद अपनी 
सकीण' चद्दारंदीवारी से कुछ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है।इस 
डपान्यास की दासवर्गीय युवक की प्रेम-प्रवंचना से पूण' कामुकता-का 


ले 
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शिकार बनने के बाद घृरित जीवन विताने को बाध्य होती है, और 
अंत में एक गुंडे की हत्या के अपराध में उसे साइवेस्थि में 
आज्ञीवन निर्वासन का दंड भोगना पड़ता है.। उस सामंतवर्गीययुत्रक 
को उसकी दुर्दशशा का पता चल जाता हैं। उसके भीतर 
पश्चात्तााप की भावना उत्पन्न होती है और वह प्रायब्ित 
के रूप में बिना दंड के उसी प्रबंचिता सायिका के साथ 
आजीवन कठोर निर्वासन-दृंड भोगने के. लिए स्वयं भी 
साइवेरिया की यात्रा के लिग्रे चल पड़ता हैं। इस उपन्यास में 
टाल्सदाय के सानववाद की आपेक्षिक उदारता केवल डेस अर्थ में हम 
पाते हैं कि उसने .भत्त तक उस लड़की के प्रति पाठक की सहानभूति 
उभाड़नी चाही है जो ,समाजवादियों की कुक्रियाओं के फलहध्वरूप 
घोर घृणित और चीभत्स जीवन की पंक्रिलता में अपने को डुचा देती 
हैं | पर इस उपन्यास में भी हमें टाल्सटाय के अ्रन्यधार्थवादी दृष्टिकोण 
का पता नायक ,की।उस अच्त समय को प्रायश्चित्तमूलक भावना में 
मिलता है लिंसकी न नाविका के दंडित जीवन के लिए कोई सा्कता 
रह जाती है न समाज के लिए ही कोई उपयोगिता । इस तरह की भावु- 
कता केवल शुन्यवाद को पपनाती है और न प्रगतिवादी श्रादशवाद 
की दृष्टि से क्रिसी महत्व की सिद्ध होती है न आज ' के मनोवैज्ञानिक 
यथार्थवाद के मान दंड से । 
उन्नोसवीं शताब्दी के युगांतरकारी सभी लेखकों में तुगनेत्र की भी 
गणना की जाती है। प्रिन्स क्रोपोगकिन जैसे महान क्रांतिकारियों ने 
भी उसकी ऋृतियों की बड़ी प्रशंसा की हैं । 'निहिलिज्म! ( नास्तिवाद ) 
का सर्च प्रथम प्रचारक तुर्गनेव ही माना जाता है । चाघ्तव में तुर्गनेव 
की किसी भी रचना में कहीं भी हम ऐसा दृष्टिफाण नहीं पाते जिसमें 
घोर घूजवा आदश की परंपरा मे कहीं भी कीई व्यतिरेक हुआ हो । 
या तो तुर्गनेव ने चूजवा भाडुकवावाद-जनित रस के परिपूर्ण रूप से 
छापनाया हैँ या उसी भावुकता के श्रतिरेक से उत्पन्न अजीणं, 
नकारात्मक प्रतिक्रिया की खट्टी डकारें छोड़ी हैं । उसके बाप और 
बेटे! नामक उपन्यास में सामंतवर्गीय बाप के वेटे चाजारोफ के जीवन 
में जो 'नास्तिवाद?, अकरंस्यता और निराशायाद हम पाते हैं वह 
इसी अजीश का प्रतिफल है । 

ऊपर जिन-जिन उपन्यासों का विश्लेषण तथी संक्षिप्त आलोचना 
की गयी है उनके संबंध में कोई यह न समभ ले कि मैं सुवंधा निंदनीय 


हि 
कर 
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अरष्ट ओर महत्वहीन समझता हूँ । वास्तव में वे सब महान्‌ क्ृतियाँ हे 
ओर उपन्यास-कला की दृष्ठि से अपने-अपने ढंग की बेजोड़ सन 
हैं| मैंने फेवल यही दिखाना चाहा है कि आज के युग की प्रगतिशील 
मनोवैज्ञानिक कसौटी पर कसे ज्ञाने पर उनमें बहुत-सी ऐसी आईश - 
वाद त्रुटियाँ रह जाती हैं जो आज़ के समाज के प्राह्म नहीं हो 
सकती | इस विश्लेषण से दो बाने' और प्रमाणित होती हैं. । पहली 
यहे कि उपस्चास का नायक घीरोदात्त! अकृति का ओर चद्रान की 
“रह देह चरित्र वाला होना चाहिये, यह बात उन्नीसवीं शत्ताव्दी के 
भी किसी श्रेष्ठ उपस्यासकार के मान्य नहीं थी ।पर उस युग के 
चरित्रह्ीन अथवा दुवल-स्वभाव नायक और आज के चरित्रह्दीन 
अथवा दुबेल-स्वमाव नायक के चरित्र-चित्रए में यह अन्‍्तर हैं कि उस 


हि 


उभ के सानववादी लेखक की भावुकतापूर्ण सहाउुभूति अपने दुश्चरित्र 
नायेक के प्रति रहती थी, पर आज्ञ का यथार्थवादी लेखक अपने 
प्रगतिशील मनोवैज्ञानिक अखासे अपने नायक के अंतर्मन में दवी पड़ी 
सभी विक्रतियों के अत्यस्त निर्ममता से चीौर कर, उसका यथाथ 
रूप सारे संसार के आगे रखकर, यह दिखाना चाहता है कि ऐसे 
ध्ऑटआरित व्यक्तियों के प्रति भावुकतापूर्ण करुणा बरसाने से न उसका 
हक आत्मा के परिसाजन का पा मा जग पा ४४ 
नर छिप्री हुई भारी गंदगी उनके जी से लोग जय >3 कि उनके 
तथा संसार के सम्मुख रे जे भीतर से खोद |: के आांगू 
'ख दी जाय ) 






दर 


कु प् ४५ कल कि $। बे री शू्‌ सी त्त्था .। न हे 
लिन भो 'बिरे पे 7 गत भारतवर्ष में सबसे बा बंगाल में 
ः अत जा अप से शस्ख्ंद्र क उप्य्यासों सें , शंरशह के 
शक 3. ० चकों ने उनके उप 0 कद व |, रे आ 5 
हे कृ ५... भेदी बातें ख 

गायकनायकाओं के ५ तो यह कि उनमें सेमाज-दलित पथ्चश्रष्ट 
रे करण और + दिंशिंत की गयी। है--अर्थात 
ईसर यह कि युगों से >१+-, ५ समवेदना के महत्व दिया गया है; 


क्र रेयनीयता घो५ि 
52 & रद 5 पत की गयी 






ध्म्यस्त सम्माद 
यह विश्वास पारन 
की ) सारी न 
सनोवेक्षानि 


से भाग कर पट 
नहीं करेगा । 
मनोवैज्ञानिक ता 
हों। ऐसे 5र्या 
उसके इच्चाउल म्म 
, साच्वित करने का प्रबनन बदि शस्न्संद्र 
करें तो व आल जनता को अत्यधिक प्रभावित करने में समथ 
अवश्य होशा, पर इसी कारण सतत दृष्टिकोण के प्रचार के फलस्वरूप 
वह ज्ञनता को गलत रास्ते में भटकाने के लिए भी -इत्तरदायी होगा। 
देवदास' का फिल्म निकल जाने के वाद शरच्चंद्र की इस रचना ने 
नवयुवकों के कितने बड़े समाज में घोर अस्वास्थ्यकर भावुकता का 
त्रिपला व्रीज वो दिया था, इस तथ्य पर जब में विचार करता हूँ ती 
आंतंकित हो उठता हैं। जीवन-संघर्प के छोर पर ही से अपने को 
असफल सममने वाला मत्येक दु क्ल-स्वभाव नवयुवक अपनी मनोवैक्षा- 
निक्र विक्ृतियों का सारा दोष समाज पर लाद कर शराबखोरी और 
वेश्यागामिता को ही जीवन के वास्तविक आनन्द की कुम्जी ससकने 
लगा -। फिल्म-जगत के जीचों में स्वस्थ “हाय देवदास ! पआह 
देवशास !” की ही श्रावाज सनायी देने लगी । विकार-भ्रसत मानवता 
को अपनी विक्तियों का ओचित्य प्रमाणित करने का एक आधार 
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मिल्ल गया । सर्चन्र 'देवदास”? के लेखक तथा उसके अभिनेता--सहयत्न 
--के जयज्ञयकार का रच गूंज उठा | श्राज जनता का चह्द उत्साह, 
बहुत कुछ ठंडा पड़ गया है, संदेह नहीं; पर अमी तक 'देवदास' के 
के घातक रक्त-चीज-यत्र-तत्र त्रिखरे पड़े 8, खुगक पाते दी सिर उठाने 
के लिए तैयार बेटे हैं । ४ 
शाज का प्रगतिशील मनोवेज्ञानिक उपान्यासकरार कमी इस तरह 
के नायक के प्रति जनता की भाचुकतापूर्ण सहानुभूति रभाइने की 
बात न सोच सकता | यदि वह देवदास का चरित्र चित्रित करने बैठेगा 
तो उसका दृष्टिकोग शरत्‌ के दृष्टिकोण से एकदइस विपरीत होगा। 
शराबखोरी ओर वेश्यागामिता के प्रति देवदास के कुकाव का कारण 
खोजमे के लिए बह केवल बाहरी सामाजिक कारणों की ही नहीं 
खोजेगा, बल्कि उसके विक्लन शअहं के प्रत्येक स्तर को चीर-चीर कर 
उसके भीतर से ही मूल कारण खोज निकालेगा। संबर्ष से भागने 
वाले इस प्रक्तार के पत्लायन-प्रवृत्ति वाले, झग्णु सप्तिक, बाद्धिक सव- 
युवकों की उन चालाकियों से वह भल्ली-भाँति परिचित रहता है, जिनके 
हारा वे समाज में अपने को 'अत्याचार-पीड़ितः और अ्रन्याय से 
तिरस्कृत सिद्ध करके अपने निक्रस्मेपत को एक “महान प्रततिभापूण 
विशेषता प्रमाणित करना चाहते हैं और इस प्रकार जनता की संहानु- 
अआूति अपनी ओर आकर्षित करते हैं | वह उनके यथार्थ भीतरी 
झूप को अनावुत रूप में जनता के श्यागे रख कर उनका संडाफीड़ 
करके सम्राज्ञ को उनके खतरे से बचे रहने के लिए सचेत करेगा ! इस 
प्रकार नायकों और पात्रों के उचित उद्धार का मनोवैज्ञानिक उपाय भी 
निर्देशित करेगा ओर साथ ही समाज को भी उनके सम्बन्ध में भटकने 
से बचावेगा | 
शरचंद्र के प्रायः सभी लोकप्रिय उपन्यासों (अओीकातः, चरित्रहीन! 
आदि) में देवदास को तरह ही उच्छु हज, निकस्मे, विकार-प्रत्त और 
साथ ही अपने की समाज द्वारा प्रबंधित समझने ओर बनाने वाले 
नायकों की अवत्तारणा हुई है, जिन्हें लेखक ने प्रत्यक्ष या -परोक्ष रूप 
से सहिमान्वित किया हैं और पाठकों की पूरी सहानुभूति उनकी , 
आवारागर्दी की ओर उधाइने का प्रयत्त किया है । रोमांटिक कला 
का यह बूजवा इष्टिकोण आज के युग में खंडित हो चुका है | 
नारी के सम्बन्ध में भी शरत्‌ ने 'खुधारवादीः बूंजबा दृष्टिकौण 
, * को अपनाया है। उस दृष्दिकोण को किसी भी हद में प्रगतिशील _- 
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शरीर न देते-अर्थात सतीश से विवाह के लिए राजी न दवीने के श्रादि 
और अंतिम कारण यह है कि तह विधवा है । शख्स के नागी-चरित्रि 
इस हद तक भी अपमे चिद्रोह के आगे बढ़ाने के लिए सेबार नहीं हं 
कि अत्यस्त ओ चिस्यपूण परिस्थिति में भी विधवा-विवाह के स्वीकार 
करें | 

वास्तव में शरत्‌ की लोकप्रियता का एक जबरईस्स कारण यह रहा 
है कि उन्होंने वूजवा समाज की बार झद्प्रिस्‍्त सामाजिक परंपराश्रो 
के मूल पर आघात करने का साहगा तनिक भी नहीं दिखाया ह -भ् 
ही ऊपरी सतह पर 'विद्रोह' का कोल कहीं-कहीं लद़ा दिया हो | 

तथापि, इन सब निश्चित तथ्यों के दावभूठ, शरत्‌ ने अपनी चतुर 
कलाकारिता से पाठकऋ-समाज की (श्र साथ ही आलोचक-समाजञ 
की भी 4 आँखों में इस हद तक घुल कोकने में सफलता पायी है कि 
वह परंपरा से दलित नारी-समाज़ के स्वातंत्य के हिमायती सामने जाते 
रहे हैं! हमारे छुछ प्रगतिवादी आज्लोचकों ने इस प्रतिक्रियाबादी 
कलाकार की रचनाओं की प्रशंसा मुक्तकंठ से करते हुए उन्हे 'प्गनि- 
शील' साना हैं। अब समय था गया हैँ किहम अपनी साहित्या- 
लीचना की कखोटी का इस हद त्तक चेल्ाग बनाये कि विज्ञातीय नत्य 
के मिश्रण का एक <ण भी हमें धोखा देने में ग्रसमर्थ रहे और किसी 
साहित्यिक कृति के -।पन का ठीक-ठीक अनुमान सृक्ष्मतम रूप में 
हमारे शांगे झुस्पृष्ट ९५ उठे । 

जय भारत में शरत्‌ का मानववाद धीरे-धीरे साहित्यिक जनता 
में प्रचारित हो रहा था तब यूरोप में डी० एच० लारेंस, जेम्स जोइस 
आदि लेखक एक दूसरे ही #ंग की सनोविश्लेपशात्मक कन्चा फे। 
अपना रहे थे। फ्रायड के सनोविश्लेपण संबंधी वैज्ञानिक सिद्धास्तों 
“तथा भ्रथम महायुद्धटजनित परिस्थितियों ने उन्हें श्रत्यंत प्रभावित 
किया। पर वें लोग सानव-चरित्र के उन्नयन के लिए विशेष उत्सुक 
नहीं थे। उन्हें जो नया मनोवैज्ञानिक अख्तर मानच-प्रकृति के अत्यन्त 
सुक्ष्मता से चीर सकने के योग्य मिल गया था उसे जैरंगरूटों को 
तरह अपना रहे थे और अधिकतर उसका दुम्पयोग कर रहे थे। इस 
दुरुपयोग को भी उन्होंने एक कला का रूप दे दिया था, संदेह नही, 
पर था वह दुरुपयोग ही । फ्रायड, युंग तथा आडलर आदि अमुख 
मनोविश्लेपक वैज्ञानिकों ने मानव-मन के भीतर दी पड़ी असंख्य 
उल्लकनों का मुलका कर उस सुल्काव के द्वारा मानव-प्रकृति के 


१०४ विधेचना 


धरीर! न देते-अर्थात्‌ सतीश से विवाह के लिए राजी न ट्वीने के शादि 
और अंतिम कारण यह है कि चह्‌ विधवा है । शरत्‌ के नारी-चरिव्न 
इस हद तक भी अपने विद्रोह के आगे बढ़ाने के लिए सेबार नहीं हैं 
कि अत्यन्त औचित्यपूर्ण परिस्थिति में भी विधवा-विवाह के स्वीकार 
करें । 

वास्तव में शरत्‌ की लोकप्रियता का एक जबर्दस्त कारण चढ़ रही 
है कि उन्होंने वृजवा समाज्ञ की बार रूढिम्रस्‍्त साधाजिक परंपाार्शा 
के मूल पर आषात करने को साहरा तनिक भी नहीं दिखाया हू -भर्जे 
ही ऊपरी सतह पर 'विद्वोह' का कोल कहीं-कहीं नढ़ा दिया हो । 

तथापि, इन सब निश्चित तथ्यों के बावजूद, शरत्‌ ने अपनी चतुर 
कलाकारिता से पाठक-समाज की (आर साथ ही आलोचक-समाज 
की भी 4 आँखों में इस हद तक घ् फोकमे में सफलता पायी हैं कि 
वह परंपरा से दलित नाती-समाज़ के स्वातंत्य के हिमायती साने जाते 
रहे हैं! हमारे कुछ प्रगतिवादी आल्लोचकों ने इस प्रतिक्रियावादी 
कलाकार की रचनाओं को प्रशंसा मुक्तकंठ से करते हुए उस्हे 'प्रगति- 
शील! साना है | श्र समय था गया है किहम अपनी साहित्या- 
लोचना की कसाटी का इस हद त्तक चेलाग बनाये कि विज्ञातीय नत्य 
के सिश्रण का एक रण भी हमें धोखा देने में असमर्थ रहे ओर किसी 
साहित्यिक कृति के “उपन का ठीक-ठीक अनुमान सृक्ष्मतस रूप में 
हमारे आगे झुस्पृष्ट ८; उठे | 

जय भारत में शरत्‌ का मानवचाद घीरे-घीर साहित्यिक भनता 
में भ्रचारित हो रहा था तब यूरोप में डी० एच० लारेंस, जेम्स जोइस 
आदि लेखक एक दूसरे ही ढंग की मनोविश्लेपषणात्मक का फे 
अपना रहे थे। फ्रायड के सनोविश्लेपण संबंधी वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
“तथा प्रथम महायुद्ध-जनित परिस्थितियों ने उन्हें अत्यंत प्रभाविन 
किया। पर वे लोग सानव-चरित्र के उन्नयन के लिए विशेष उत्सुक 
चहीं थे | उन्हें जो नया मनोवैज्ञानिक अख मानव-प्रकति के अत्यन्त 
सूक्ष्मता से चीर सकने के योग्य मिल गया था उसे छघैेस्ंगरूटों को 
तरह अपना रहें थे और अधिकतर उसका दुरुपयोग कर रहे थ्र | इस 
ठुरुपयोग को भी उन्होंने एक कला .का रूप दे दिया था, संदेह नहीं, 
पर था वह दुरुपयांग द्दी . फ्रायड, युंग तथा आडलर आदि प्रमुख 
मनोविश्लेपक ब्रेज्ञानिकों ने मानव-मन के भीत्तर दबी पड़ी असंख्य 
उल्लकना का मुलका कर इस झुलकाव के द्वारा मानव-प्रकृति के 


हा 


१४९ विंवेचना 


इस के ही मत का कलाकार है ) स्पप्ट शब्दों में यह घोषित कर दिया 
है कि उसकी कला फा उद्देश्य सानव का कुत्तों की श्रेणी तक “ऊँचा 
उठाना” है। उसका यह्‌“कहना है. कि चूँकि कुत्तों क्री सिथुन-प्रद्त्ति 
समाज के बंधन के फलस्वरूप दसित नहीं होती, इसलिए वह आदमां 
से अधिक उन्नत है | वह यह बात भूल गया हैं कि दमित मिथुन-प्रश्ननि 
का ही यह फल है कि सभ्य समाज प्रारंभिक काल से जैक आज 
तक संस्कृति और कला के क्षेत्रों में नये नये रूपों में उन्नति और विकास 
करते में समझे हुआ हैं। मानव का जो अवचेतन सन समहत कला 
का मल उत्स-है, वह उसकी दमित प्रवूत्तियों की ही खप्टि है। खगनों 
तब प्राती है जब स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियों का दमन आत्यंत्तिक 
अवस्था का पहुँच जाता है शोर चारों ओर वज-अवरोध खड़ा होकर 

विकास के लिए कहीं कोइ रास्ता नहीं रहने देता । मानव-प्रकृति के 

दमन के इस अति' से बचाना प्रगत्तिशील'कलाकार का काम हूं न कि 
यह कि मानव की :सहज ,पतु-प्रवृत्तियों की उच्छ खलता का राग अलाप 
कर उस उच्छ उलता का ही-जीवन का चरम लक्ष्य सानना । 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि उन्नीसदीं शत्तावदी के मध्य काल के 
कुछ पहले से आधु नक ओऔपन्यासिक कला के ज्ञिस युग का आरंभ 
हुआ था उसका क्रमिक विकास ओर हास बड़े ही विचित्र ढंग से 
हुआ | जोला ओर पत्तोचर ने समाज के अंतर्गत जिस अविकासशील 
बूजबा दृष्टिकोश के विर्द्ध आघात करयने का संकेत दिया था उस 
संकेत के।महत्व के परवर्ती कलाकार नहीं समझ पाये और मानवचाद 
के दलदल में फंस गय, जो ऊपर से कला के लिये एक श्रत्यन्त 
आकपक आधार सालूम पड़ने पर भी/चूजंवा दृष्टिकोण की संकीरो 
“उद्ारताः के और अधिक विक्रृत, अ-प्रगतिशील और अशक्त रूप 
दता है।। फ्लोचेर झ्ीर जोला का संकेत समय की गति के साथ डी० 
एच लागेंस ओर जेम्स जोइस की रचनाशरों में किसी कदर प्रतिफलित 
हुआ संदेह नहीं, पर इंन लेखकों ने बृजेबा संस्कारों को ध्वस्त करने के 


प्रदत्त में एक नये ढंग की प्रतिक्रियात्मक निक्वृति का प्रचार आारंस कर 
दिया ॥ 


प्रथम महायुद्ध की ग्रतिक्रियात्मक परिश॒ति उचछ'खलताचादी 
सुररियलिध्ट!! कला सें हुई | द्वितीय महारद्ध की पअतिक्रिया के 
फलम्वहूप सजनात्मक साहित्य-कला ने क्या रूप धारण किया 
ओर क्या रूप धारण करगा, इस बात की जाँच के लिए हमें 


जता 


रि.पपधिफ लाभ 


(अप्प्ट साझा पारित 


है] 


।] 





उप में वृद्धि अवश्य की और उसे एक गद्दी सार्मिकता और सुकुमार- 
ता प्रदान की, प्र वह आध्यधिक उपज ओऔर -उसके स्वास्थ्य के लिए 
विशेषाहितकर सिद्ध न हुईं। ... ४ , ५ 





कि 


द्र्घ विवचत्ता 


बट उसका शरयत दाझ गा फररगा कामल करन रूप प्रिय ला लगता था 
पर सशाचता के मिपट प्यभाव के कारगा उसमें क्षय के कोदाग] प्रवेश 


प्रा्फ् सडन शटक जा 


काने लगे | एहल्मतः ४ का पाट्ास स्थाग कर श्र हिन्दी त््छ्लौ कमल 


े. 


पर करोए हे लिश्रण ताली मिट्टी में नया विकेसिन झूप ओर नया 


दा 


वंसस प्राप्त ऋख़से के सिर चला श्ाया। वहाँ अब वह, अपन उत् 
अमन हुए - उंशाधितन हार परिष्कृत-दझूप में अपेक्षाकृत स्वध्थ 
| पु है निन , यथा शधि 5, फ्ल्यागान्मग्य ध्रीर प्र गतिशील 
साई क पीयक सत्वी मे परिएप्ट होकर धीरे-घीरे पनप रहा हैं। कम से 
मस झायादी ४९ वर्षा तक उसकी स्थिति यहाँ रहेगी, एसी आशा का 
ऊझे ऊझावा ६ | 


हिल्दी दे बतेभान कथा साहित्य के इस उन्नतिशील रूप को विश्व के 
प्रांगण में खपिकादिया प्रसारित करन के लिए व्वभावतः हमे वारतविक 
अश में प्रगतिशील इ्टिकोश रखनेवाले योग्य साहित्यालोचकों की 
टादश्यक्षता पद़ेगी । इस आवश्यकता की पृत्ति भी साहित्य क्षेत्र के 
वक्षास्त के नियमों के अनुसार अपने आप निकट भव्रिष्य में हा 
ऋआपइगी। इस नियम के अचुसार उन अआलोचकों की अपने आप 
दान से हृद (छठ ) जाना पड़ेगा (१) जो स्वभात्र से हो रूढ़ि-पंथी 
गौर पतिगामी विचार रखते हैं. ओर किसी भी नयी, क्रांतिकारी रचना 
का सृल्यांकन नये-प्रगत्िशील्र--मान के अनुसार करने में असम 
; (२) जो किसी भी सजेनात्मक कृति के सम्बन्ध में, साधना और 
चिंतना-शक्ति के अभाव के कारण अपनी काइ सोलिक सम्मृति नि्धो- 
रित नहीं कर पाते, और केवल घिसे-घिसाये रटे-रटायें सच-साधारण 
में प्रचलित हुए बिना ही, उस नकाब की आड़ में अपने जले दिल के 
फफोले फोड़ने के उद्देश्य से नवीनतम विकास को अपनानेवाली रच- 
नाओों की निद्रा करता और प्रतिगामी रचनाओं को प्रगतिशील 
घोषित करके उनका स्तन करना ही अपना पेशा बना लेते है; ( ७ ) 
जो वास्तविक अर्थ में उन्नतिशील ओर विकास प्राप्त रचनाओं का 
भहत्व भली-भाँति समभने की बुद्धि रखते हुए भी, जान-बूम कर व्येक्ति 
गत, स्वंगत कारणों से उनका विरोध करते रहने ग्रथवा उनके सम्बन्ध 
में निपट मौन साधते रहने का रुखं ग्रहण किये रहते हैं । जिस प्रकार 
पाथित 'चेब्र मे विकास का यह्द नियम हैं कि जो आणी कंभी परिस्थि- 
तियों से अपने की अंभियोजित नहीं कर पति चे संघप। भें विमष्ट हो 


जाते हैँ, उसी प्रकार साहित्यन्ज्षेत्र के विंकास में भी यही नियम 


8] 


22 5 


आधुनिक फथा-साहित्य फा क्रम, विकोस श्र नंगी घ्शि! ' १४६ 


लागू होता हैं| इसलिए जिन कौटियों के सामलिईओ 
पहले किया जो चुका है वे यदि नयी सस्किसित 
फूल अपने का नहों बना पायेंगे तो उन्हें बरवर : दः 
के लिए रास्ता छोड़ देना पढ़ेगा जो वात्तविफ एगनिये कतवी भर सपों 







लिया # झाजु- 


के सच्चे पारखी होंगे | 


(28 
: साहित्य के सम्बन्ध में विध्तत विवरण में 


हि] 


. संख्या स नात्रल पुरस्कार सले ही आध्त किये हद 
महत्व औओज के दिन में मानने को तेयार नहीं हैं । ; पर 


“क्रवेल इतना हा जता दंना चाहता हूँ कि साथ, स्वीट्टन, रन, 


हिन्दी. के वर्तमान उन्नतिशी 







है। इस सम्बन्ध में में अन्य कहे लेखों में धापन 


' “भविष्य में फिर कभी लिखूँगा। यहाँ पर केवल इससा एं पटना पर 


होगा कि प्रेमचंद जी के सुधारवादी और गानबंवादी सः 
उपन्यास-साहित्य उत्तरोत्तर एक ऐसी दिशा 
आर प्रगति करता जा रहा है ज्ञो शा 
में एक निश्चित मील का पत्थर सिद्ध शोर्ग छः 
गंतानुगतिक तथा प्रतियामी बुद्धि रखने दाएः साहियालोसकों को 
अदूभुत्त रूप से हास्यास्पद तथा फैन्स्टास्टिक' लग सकती ऐै, पर मे 
सत्र कद जान-बुक कर, सोच-समम्त कर, साहिलिक विकास के सुन 
सिद्धांतों के अध्ययन के आधार पर, यह बात कर रहा 7 । पदले ही 
यद्द तक उठंगा कि कथा-साहित्य के विकास का आम प्रांस भें 

ओर रूस से एकदम बंगाल मे, बताकर आर 
इटली, स्पेन आदि देशों के कथा-साहित्य छा एम 
बड़ी ज्यादर्ती की हैं। साहित्यिक -इतिहास थी सलगन 
अंतरीण अध्यन से रहित तथा, श्रधुनिक कथा-लादित्य में 





ह। (« 
, निगृढ़ ओर  अंतरतस रहस्य से अपरिधित साटिस्य-समाम को बह 






दर पद 
धागा; बह पर 
हा 


आदि देशों के उपन्यासकारएोँ ने कंथा-सारिस्य 


उस अत्वंत्त मामिक अनुभूति, जीवन ऋौौर जगत ही गा 
स्थाश्रों श्रौर उलभसानों को सुलभाने के सम्बन्ध में उस सीतमसग 
लता को आभास अपनी: रचनाओं द्वारा नहीं दिया, जो ५ 


५पू० विनेखसा 
ते ॥ खिशवता हह 
) 


शक 
रूस की ( विशपकर रूस ;क्‍ 
सदी साहित्य-जगरन पे 


बंगाल की आर आज़ हिर 


कक 
६ 
+ 
ब्रा 
है 


>>. के कक रे 
एव, छोट-ख उदतिर्गा ठाोगा की चियना टेस खाए पाडहयाद परत कई 

रु ई अं +. कद 2 26 कक मे , 
प्रहश्म छल्गा | सररियलिटा बजा | जिसका पुरा नो हंस ही १3$ 
रा हर ४ न ञ रू हे प्र रा 

हुआ था ) जब हड तेब बड़ी ४ वलाहिश इ्यिया 


काका 3 ) (हर 6४ र 
७ 2 ५ ् हि 
उसक द्वारा जावस और अगन के गडन समस्याका की विद इन फ्रिर 
५ $ 


|] 
बाल अकाक्तपक्य बच्चों की साई प्रस्यंव वीभसा हँगे से कॉग्याफवर 
रूप देना श्रारस्त कर दिया। झपनी सवोन्मेकतील सहनासत के 
द्रारा इक गहन समस्याश्रों के सुलफायों के लिए कूष सगे सुल्वायों की 
शोर इप्ित करने के बजाय उरहाने; उन को 
बरचोी की तरह इ्थर-उधर दितरा कर उसका मसलोल इतना प्रारंभ 
कर दिया | पर जब, वही कला ( कुछ देर से । हिन्दी में व्यार्ये मं 
हुसा गया मि उस नये ट्रकनीका द्वारा हमारे क्याक्षार जीवन भार 
जगत से प्ंबंधित जटिल गरनों की उलसी हु गुरिवियों को सु्नाते 
के प्रथत्न मे! अत्यंत गम्भीरता से जुद गये झोर ने धलका गाने में 
कारण अपनी व्याकुलता को भी. उसी गन्भीर फोर सार्भिक रूप से 
प्रकट करने लग । तार सम्तका, नाम से विभिन्न कवियों की नये रंग 
की कविताओों का जो संप्रह कुछ वप पूथ छुपा था उसके ध्यक्ययन से 
यह बात सःप्ट हो जाती है। जीवन ओर जगत के चाह्य पीर '्ंतरीण 
रहत्यों को समझने की यह सामिक्त व्याकुलता, यह तीम्र उस्कटठा, ओर 
न समझ पाने की निराशा के ,थ्राघात से उत्पन्न प्रचंह अनुभूस्यासाक 
गतिशीलता-यह है प्याज़ के हिन्दी-ज्गत के कलाकारों की विशेषता । 
उनकी रचनाओं से असी, जो बहुत-सी अटियाँ वर्तसान हि, उनके 
सम्बन्ध में कुछ कहना व्यर्श है। पर उन नदियों के बावजूद जिस 
बाध्तविक और गहरी प्रगतिशीलता की और उनकी सजना-शक्ति 
बढ़ी चली जा रही है उसकी उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकती। उसका 
सहान्‌ भविष्य दिन-प्रतिदिन स्पष्ट से स्पष्टतर होता जा रहा है 


के 
ज्। 
हई 
राई 


ञ 


ख्रालोचना में अनाचार 


रथ ॥ *> ब बढ दं टं 

गत ३० वर्ष के साहित्यिक जोवन में प्पनक भीठे ओर कट 
अनुभव सुमे ही चुके ् । इसलिए ज्ञद्व मेरे निररक प्याश्नेसय, 
(जिनकी संख्या, मेरे दुर्भाग्य से, इधर कुछ वर्षों से पाटद मद 
सरी किसी रचना के खिलाक प्रचार-कांयथ आशग्म का देने £. प्नी 
ऐसा करते हुए अफ्प्तर,सुमे भी यात्री. दे बेटे है, मे 
बातों से थीड़ा-बहुत क्षीभ स्वाभाविक होने पर मं 
नहीं हो उठता । गालियाँ खाने की,श्रादत म॒ 
अब इस तंरह के आधातों के लिये मन बहुत काथ #े ह 
विशाल भारतः में प्रकाशित मेरे दो-एक साहिश्िक रुग्ों फी भिन्दरा- 
व्मक आलोचनाएँ उसी पत्र में छपी हैं | उनका प्रस्दुनर रगे के लि 
मेरे मित्रों ने मुझ से ध्यप्रह किया, और रथ पं: 

* तत्कालीन सम्पादक ने उनमें से एक आल्लोपना का ऋपने के पा 
इसे मेरे पास इस उद्द श्य से भेज दिया कि में उसका प्स्यचार स्कि। फूर 
भजू ताकि आलोचना फे साथ ही मेरा प्रत्युधर भो प्रप जार पर 
मेने धन्यवाद सहित उनका प्रस्ताव अस्वीकृत दया. और प्रार्थना 
पूचक लिख दियां कि वह आलोचना अवश्य दाता, विश ने अस्युत्तर 
नहीं. लिख गा, क्योंकि मेरा यह नियम नहीं रहा हैं. । बाद में मालूम 
हुआ कि मेरे कुछ मित्रों ने मेरी इस- चुप्पी का यंह झ्थ लगाया कि मे 
प्रत्यत्तर देने की योग्यता नहीं रखता। मेने इस थ्रभियोंग को भी 
चुपचाप सिर-माधथ रख लिया, किंतु अपना विचार फिर भी नहीं 
बदला | 
/ “” प्र विशाल भारत! के जुन १६४३ चाल श्रकम शक्षा प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने जब मेरी इस संम्रय की नयी रचना प्रेत ओर छाया' की 
आलोचना', लिखकर छुपायी आर उस ालीचना' में पुस्तक के 
सम्ध॑न्ध में।अपने स्पप्ट और सुलमे हुए विचार प्रकट करने के वंजाय 
व्यक्तिगत रूप से मेरे।विरुद्ध अपशब्द लिख मारे तव मैंने अपना वर्षो 
का नियम ,,खंडित करने का ब्रिचार किया । इसका कारण था। 

- ब्रकाशचंद्र जी एक ऐसे दल से सम्बन्धित :हैं. जिसके विपय में यह्‌ 

प्रचारित हो चुका है कि वह नये युग की प्रगतिशील विचारधारा का 
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१५४ विवेचना 


उन्होंने जान कर या अनजान में इस अधूरे वाक्य का पूरक अंश 
या तो नहीं पढ़ा या उसका उल्लेख -करना उचित नहीं ससभा। 
उन्होंने मरी समिका से जितने भी उद्धरण दिए हैं वे सब एकांगीय-- 
ल्कि अर्दा गीय हैं । इस बात का कारण सोच कर मैं हेरत में हूँ कि 
उन्होंने उन विकलाँगीय उद्धरणों के पूरक अंश क्यों नहीं उद्धृत किये 
जब कि उन (पूरक) अंशों में प्रमाणित की गयी बात के लिये हीं मैंने 
सारी भूमिका की अवतारणा की है । अंगरेजी में यह मसल मशहूर 
है कि अर्द्ध सत्य झूठ का सब से कुटिल रूप हैं । प्रकाशचंद्र जी ने 
(जानकर या अनजान में) ,मुझे किस प्रक्रार इसी अन्याय, का शिकार 
बनाया है, आगे चल कर मैं इसे प्रमाणित करूँगा । 
प्रकाशचंद्र जी लिखते हैं-...'यह स्वाभाविक ही है कि इन सीमाश्ों 
में बंध कर जोशी जी मनुष्य के स्वभाव को कुत्सित, कुटिल और पाश- 
विक समझे । साथ ही आप इस स्वभाव को मूल तथा अपरिवर्तित भी 
मानते हैं | श्राप इस अपरिवर्तित और अपरिचतनशील ज़गत्‌ के 
व्यापार देख कर स्तव्ध रह जाते हैं, क्‍योंकि आदिम मानव की पशु 
प्रवृत्तियां ही आज भी जीवन का संचालन कर रही हैं ।... ...”' 
अपनी इस तग्ह की बातों के प्रमाण में गुप्त जी-ने मेरी भूमिका से 
जो एक्रांगीय' था अद्धोंगीय उद्धरण पेश किए हैं उन्हें स्थानाभाव के 
कारण यहाँ दुहराना व्यर्थ समझता हूँ, पर जो प्रधान और महत्त्वपूर्ण 
अंश उन्होंने उद्धृत नहीं किये उन्हीं की ओर पाठकों का ध्यान 
दिलाता है । अपनी उसी भूमिका में मैने लिखा है-- . _ 
मानवता के लिये सब से कल्याणुकर उपाय यह है कि वह अपनी 
उस श्रधात् चेतना के गहरे, और अधिक गहरे, स्तरों में प्रवेश कर के 
डसमक भीत्तर जड़ जमानवाली आदि-कालीन पद्नु-प्रवृत्तियों' की छान- 
बीम और विश्लपण करे, और उस पातालपुरी के अंधकार में बद्ध-उन 


सकारा का यथा लेता स्वीकार करके ऐसी तरकीब निकालने का प्रयन 


कर बिससे गलत गरतों से होकर उन बद्ध प्रव्नत्तियों का विध्वंसक 
। अधिक आन गए मिशन नस 3तलतत3+---_-- नली ++ न नननमन+कननन++-५3> न >+पनम-नम-मन+ ७3 तनमन» ओ+नमन कक +3 «न 
विस्साद न हां, बल्कि डचित मार्गों से उनका नियमित प्रस्फटन 
“४ ४घ5+घ++४४5फ न न्‍त ++त+त+++++33.................. ५2... 
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मे पाठका से प्राश्नना करूया कि वे पंक्ति-चिन्हित वाक्यों पर ध्यान 
इस का अध्य है विकास । ब्रिकास का श्रर्श है प्रगत्ति, 


नह 


 परिवतन का भाव निहित हैं । विकास! और 'परि- 


आलोचना में ग्नोचार ६४9५ 


बत्तेनः में अंतर केवल यह है कि विकास अपने परियमंन ने: खीौस 
(वाष्म-प्रक्रति; तया मानंव-प्रकृति) दोनों के भीतर से लेबर सा 
घोर खानी परिवतेन किसी अलोकिक कारण से ही संभव शोर 
है। में विकास के नियप्तों द्वारा परिवर्तन चाहता मै:२६ 
केवन्त परिवर्तन! चाहने हैं। उनके,ओर मेरे विचारों में 
यहीं पर है । साथ ही उनके परिवतन के स्वरूप मे 
निश्चित है श्लौर उस निश्चित रेखा से एक इंच भी या 
न्होंने ले रखी हैं | पर चिर-प्रगतिशील प्रवृत्ति का य । 
वह किसी भी निश्चित रूप-रेखा पर स्थिर नहीं रए खाडगा। पाएं. 
लेक्टिकल' मेटीरियलिज्म' (द्रन्द्ात्मक सोनिकताद) है नियम मे + 
अनुसार (जिसके प्रकाशचंद्र जी विशेष हामी हें) दिक। 
अवस्था में समाज में दो परस्पर विरोधी प्रवूत्तियाँ सतेसान रगगी ओर 
पन दो इन्दों के संघर्ष के फलस्वरूप एक तीसरी पंदुति जिसमें कस 
दोनों पृव-प्रव्त्तियों के त्रीज निहित होंगे) विकसित दो उठे 
क्रम बराबर चलता रहेगा.। अब पाठक मेरे मत के दोनों पु लो पर 
गौर से विचार करें और साथ ही प्रकाश॑चंद्र जी रुया कायो हैं, 5 
पर भी ध्यान दे । 
एक बोर मैन यह कहा हैँ कि .. आदि कान 
इस प्रथ्वी पर पतश्नु की अवस्था में पाँवों के बल चर्या हि 
तब से बल्कि इससे भी पहले से--लेकर आराज तक है; विद्वसादाल र 
« सृप्टि के एक अज्ञात रहस्यमय नियम के क्रम से जो | 
थ्रवा पूर्व-मानव के भीतर बनती विगड़ती चल्ली गए, परम 
क्रम से संस्कार ओर परिशीधन होते चले गये । पर जिन प्रा 
वृत्तियों का संस्कार हुआ, वे नष्ट न होकर उसेके आशान चतनाली के 
संचित होती चली गई | विकास की प्रगति के साथ ही साथ परिशा 
घित वृत्तियों का भी पुनः परिशोधन हुआ, ओर इन नये पररिः 
पूर्व की वृत्तियाँ भी अनज्लात चेंतनों के उसी अतहा लोक में 
अज्ञात ही रूप से स चित हो गई | यह क्रम आज 
होता चला-गया है. । इस अपरिमित दीघ काल के भातः 
पशु प्रवृत्तियाँ और उसके संस्कार उस अगाव अज्ञात देसना-लोक में दक्ष 
ओर भरे पड़े है? * 
अने वही उद्धरण दिया हैं जिसे प्रकाशचंद्र जी ने + 


ऊ 


है । इस पर कुछ टिप्पणी करने के पहल: में पाठको ने प्रार्ननदा 
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१ विवेचना 


किये ग्ल्ांकित शब्दों पर ध्यान देने की कृपा करें उनसे यह बांत स्पष्ट 

यिगी कि में 'परेशोधना (अर्थान संशोधित रूप से परिवतन) 
विकास',प्रगति', पुनन्‍्परिशोधन! ओर 'प्रवत्तन! इन सब बानों पर 
कवल विश्वास ही नहीं करता, वल्कि केवल उन्हीं के आधार पर मेरा 
मतवाद खड़ा है । तब प्रकाशचंद्र जी ने ज्ञात या अ्रज्ञात रूप से जो 
श्रम प्रदर्शित किया हैं उसका कारण क्या है ? मेंने जो यह लिखा है कि 
मअछसंस्य मुल-प्चु प्रत्त्तियाँ ओर उनके संस्कार अगाध अज्ञात 
चेतना-लोक में दबे और भरे पड़े है।” इससे वह चेतरह ब्रिगड़ खड़े 
हुए हैं । स्पष्ट ही वह यह जताना चाहते हैं कि मनुप्य-स्वभाव के 
भीतर कोई भी पश्ु-प्रवृत्ति किसी भी रूप में वतमान नहीं है, और 
प्रत्येक मानव प्राकृतिक नियमों के वहिस्न]त होकर लोकोत्तर प्राणी बन 
चुका ह--उसके किसी भी काय किसी भी भावना में पशुआअबृत्ति के 

तबीज का लेश भी वर्तमान नहीं है | हिटलर भी अपने तथा 
प्रत्येक जर्मन के सम्बन्ध में यही कहा करता था । आश्चर्य है कि 
प्रका गी सिद्धांत रूप से हिटलर-बाद के विसेधों होने पर भी उसी 
प्रकार को दात कहना चाहते हूँ ! उन्होंने जीव-चिह्नान की दद्दाई दी 
है। यदि डार्दिन आज प्रकाशचंद्र जी की इस तरह की वानों को पढ़ता 
ता हँसता या रोता, कान जाने ! यदि प्रकाशचंद्र जी ने डाबिन 
का औओरिजिन आफ स्पेशीज' श्र 'डिसेन्ट आफ मेन' इन दो पुस्तकों 
का प्रध्यवन किया होता, तो यह भूल कर भी मेरी इस बात की खिल्ली 

ते कि मानवता का विकास पश्नु-पबृत्तियों से ही हुआ है और वे 

पग्मुपनृत्तियाँ अभी तक वीज-रूप में (भल ही संशोधित रूप में) उसके 
भीत्तर निद्धित हैं । मुक्के इस बात का पूरा विश्वास है कि आज भी १५ 


प्रतिशन जीव-विज्ञानवादी तथा शत्त-प्रतिशन मनोचित्नान-चैत्ता मेरे _ 
साथई 


पर, यह सब होने पर भी, मेन यह कहीं नहीं कहा कि.मानव पतञ्ञ 
है आर वह चिस्काल पश्म ही बहेगा-मेरी भूमिका आदि से अंत तक 
इस भाट्रा बान का सूलतः खंडन करती है। मेने यह अवश्य कह्दा है कि 
“अन्समन के अनन में दवी पड़ी थे प्रश्ृत्तियाँ वैयक्तिक (ओर फलस्वरूप 
सामृद्रिक) मानव के आचरणों तथा पारवारिक और सामाजिक संग- 
ता का युग से परिचानित करती आई है और आज भी कर रही 
£। फा साथ ही इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि यदि 


डर 
साहव अनसथक को उन मुल् प्रवुक्षियों की यथाशता स्वीकार करके 


5 
श्प्द घित बना 


लिये निर्टशित कर देशा है ॥“+छुम भारतीयों के इसे सहाय मे: 
पनुसंधान मे जद जाना दोगा कि अब्याः ६३४ कक, 
ध्थित झातस सरदा के सिरखपगा द्वारा जोनननन्ता के साध ४ 
'नासकीव' (किन्तु गुल) जोबननतस्यी का समसित समर्थ स्धायित 
दग्फे मानव-जगन में किले प्रकार आपक्षिक सथग का स्थापना हे 
सकती है ।"' 

शझाशा करता है कि उद्भग्गां से पाठकी के लगे कढ़ खाते हवाप़ 
हो जायगी कि यदि में मानव-माव के सललसा झयवस्यि्नित आानता 
( जैसा कि प्रकाशचंद्र जी कहने है ) तो म्ानद-डगल में किस प्रकार 
स्‍्वग की स्थापना की जा सकती है इस बाल वी चिस्सा ही ने करता । 
मेरा सारा उपस्यास इसी एक उद्दोश्य के लेकर चला ?ै कि माेनय- 
स्वभाव की करुणा वीमस्सताओं के सीतर उन्दों के बीडा के सुर्सरकर गा 
से, उन्हीं के ऊपर किस अकार आपकज्षिक स्वगों की स्थापना कीजा 
सकती है -वाह्म प्रवत्ति के उदेंद्र उपायों हारा हवाद किले के समान 
ख्याली स्वग की स्थापना नहीं, बलिक मु सानक-च्वभाव की ययाशता 
के अपर प्रतिप्ठित ठोस ओर वास्तनिक स्तर स्थापना | 

प्रेत घर छाया' की नायिका मंजरी एक स्थान पर कहती है 
“मेरं मन में यह विश्वास जम चुका हैँ कि नरक की जमीन पर द्वी 
स्वर्ग की स्थापना हा सकती है। नरक से खबराकर भाग भमिकनने से 
ही यदि कोइ यह सम्के कि वह नारकीय भावनाथों से छट्टी पा 
जावेगा तो इससे बड़ी भुल जीवन में दूसरी ह। नहीं सकती । क्या 
तम यह समझते हो क्रि नरक बोहरी हनिया की कोई चीज हैं ? सलस 
बात है, अपन भीतर नजर डालो, वहाँ तम्हारे ही शहरों में भयंकर 
कभीपाक भभक रहा हैं आर रोरव के विपेल की कुलचला रही ह। 
बाहर तो केबल उस भीतरी नरक की अंधेरी छाया व्यक्ति के डराना 
चाहती है । सासूम बच्चों की तरह छाया से क्तराकर असली चीज 
का अपने भीतर बहन करता हुआ अगर काई आदमी सालतें स्वर्ग में 
भी जावे; ती निश्चय ही वह उस स्वर्ग का भी अपने भीतर के पाप- 
जगत्‌ की छाया से बोर अंधकारमय बना देगा, शोर जो स्वर्ग नरक 
की यथाशता पर स्थापित नहीं है, वह भूठा है; वह आत्मकामियों के 
संक्रीण मन की मरीचिका है| नरक ज्यलब्त यथार्ण है | जो व्यक्ति 
इस यथा के यथार्वादी उपायों द्वारा ही स्वर्ग का रूप देने सें 
सम होगा केवल वही कल्याण के अपना सकता है ।”' 
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मुझे विश्वास है कि उसके भाद पाठकों मे आग वह बात प्रभाग्षित 
करने की आवश्यकता गंदे नहीं पटना 


रू मंद लपस्याल दानं॥- 


जाचन का यथाल अन्तप्रगांद दबा [ फू झखाधार पर सा गा जार 
$ 


! द्वालत में नहीं 


सानव-स्वभाव को मे अपन्िविसिय 
मानता हूँ । 

मेरे उपन्यास के सम्बन्ध में प्रकार 
प्रीर वेश्याओं के बीच धापकी कथा * 
ग्रीर इन्हीं विक्रा और विझपष द्ाश्ियों 
एनव-जीवन का वार्ताीव्रक रूपा 
रते हैं ।! 

किसी तथ्य के 

टिल आर सत्यलेश ५ 

श्राघुनिक राज़नीति सी 
शक प्रधान उपाय समन मामा है, घट 
पत्रों गेविफेस ने इसी तरह मे ॥ 
कैयों था। पर प्रकाशन-ंद्र ५ 
व्रकार के उपाय का काम में लाभर अर 
सिद्ध करने की आशा रखने एं, चद्ध 

मरा ऐसा विश्वारा था दि मरा शोर से भार श्र भी सुझ पर सह 
इलज्ञाम नहीं लगा सफेया कि गे इन्हीं "विक्ष 
प्राणियों? ( अर्थात्‌ बश्याशरं ) को ४ हुनिसिस भेंग-फमाध्य 
जीवन का चास्तविक रूप माना:ह ७ पर सर, मित्र प्रकाशचन्द्र जी 
क्री इस चेघड़क बात ने मु्े अपने इस विश्वास के सम्बन्ध में कुछ 
संमय के लिये सशंक्तित कर दिया । उनके कथन का श्थे यह ध्वनि 
श्खता है कि में वेश्या-बत्त के जीवन की एक आदर्श शोर अनुकरणीय 
वृत्ति मानता हूँ !.. 


ग्रक्राशचंद्र जी किस मनोब्ृत्ति यौर क्रिस उद्देश्य से श्रेरित होकर 

इस तरह की बात कह बैठे हैं, इसकी छानबीन न करके, मैं पाठकों के 

आगे प्रेत और छाया! के '(विक्रत और विरूप प्राणियों' की प्रेम कथा 
का सार रंखने की ध्रृष्टतां करना चाहता हूँ। 

 'प्रेत और छाया! की नायिका मंजरी: जीवन की घोरतम 

विवशताओं से भस्त होकर, अपनी. और अपनी.अंधी माँ के लिए एक 
















प्रकाशचन्द्र जी का इस बात की बढ़ी शिकायत है कि 'प्रेस फोर 
छाया' के पात्र और पात्रिर्या “कल्ंपित प्रोर निम्न स्तर" के आगी है 
यदि हिजेदी-युग का केाई झलोचक इस तरह की शिकायन करता, तो- 
शायद खढिवादी ओर प्युरिदन' आलोचक खानाय महादीरप्रसाद 
हिवेदी तक उसको बात पर हँसते | तब क्या यह परम छाश्चय की 
बात नहीं है कि माक्स और ऐगेल्स के कट्टर उपासक श्रीयुत प्रक्माशचंद्र 
जीः गुप्त “कलुपित और निम्नस्तर” के ग्राणिय्रों के चरित्र चित्रण 
को अवांछनीय समझे | अपनी इस अस्वाभाविक उस्ति से स्वयं . 
अकाशचेद्र जी सशंकित हैं, इसलिये उन्हें कुछ सोचने के बाद फुट-नोट 
में यह स्व्रीकार करना पड़ा है कि कुछ ही समय पहले उन्होंने लिस 
“विरूप और विक्वत प्राणी” का केसना ज्ुरू कर दिया था बहू समाज 
के शोपित जीवों में सब से अधिक दयनीय हैं । इसका - कारण यह है. 
कि उन्हें रूसी लेखक कुप्रिन की याद आ गयी! पर किसी रूसी - 
लेखक 'के वेश्या-जीवन पर प्रकाश- डालने का ज्ञो अधिकार प्राप्त हैं 
वह्‌,अकाशचन्द्र जी की राय में, किसी हिंदी लेखक के प्राप्त नहीं हो 
सकता। रूसी लेखक की "याद आले पर ज्ञो नारो दयनीय और 
शोपित बन जाती है, वही हिन्दी लेखक की आलोचना करते समय - - 
कलुपित और सिस्तस्‍्तर की विरूप, विक्त और कुत्सित प्राणी” के 


| हि 
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रूप में बदल जाती है । प्रकाशचन्द्र जी के फट-नोट से उनके मूल लेस्ब 
में कही गई बातों की संगति कहाँ पर है, यह वही बता सकते है। 
जिस पर तुर्रा यह है कि फट-सोट लिखने के. बाद भी वह फिर चही 
प्रश्न करते हैं--'क्या समाज के निम्मतस स्तरों के लिये गग्ने ये प्राणी 
ही जीवन के भ्र्‌ व सत्य हैं ?० मैं पलटे में प्रश्श करना चाहता हैँ-- 
“तो क्या उच्चतम स्तरों? से लिग्रे गये-अर्थ विलासी बुद्धि-विलासी 
अथवा राजनीति-विलासी प्राणी ही जीवन के घर व सत्य है 7" 
असल बात यह्‌ हूँ कि हमारे कुछ नये आलोचकगण शोपित्त धर्म 

के प्र्ट-पोपक वनने का नारा चाहे कितने ही जोरों > बुलंद क्‍यों न 
करे, पर उनके भीतर के बूजवा? सब्कार उन्हें लोहे की सेकड़ों दीवारों 
के भीतर कैद की गई नारी जाति के विद्रोह के श्रति सहानुभूतिशील 
नहीं होने देते । उनका अंतर्मन इस विद्रोह का पूर्ण प्रतिरोध करता 
है। पर चू कि स्पष्ट शब्दों में उस विद्रोह के खिलाफ कुछ कहने का 
साहस उन्हें नहीं होता, इसलिये नाना छल-छक्यों से वे उस विद्रोह के 
प्रचारक लेखकों की निंदा करने लगते हैं, और कम्यूनिज्म के पोपक 
होते हुए भी ऐसे लेखकों की निंदा के उद्देश्य से अपने पक्ष, का ओर 
अधिक प्रत्॒ल करने की चेष्टा में गांधीवाद की भी दुह्ाई देने लग जात्ते 

ओर 'तपह्या' का माहात्त्य घोषित करने लगते हैं. | उस तपस्म से 
भी उनका आशय किसी कल्वित कला-लोक की तापसी की तपस्या 
से रहता होगा, क्‍्योंकि.जो नारी कठोर वास्तविकता के संघर्ष में आने 
पर भी ऋूर शोपक और विक्रत समाज की दुलेध्य बाघाशं के पार 
करने का प्रयास निरंतर करती रहती है उसकी जीवन-ब्यापी 

साधना को वे तपस्या नहीं मानते । 
... पर अन्न वह समय शा रहा है कि आप युगों के अन्धकार में व 

दियों के क्रर निर्यातन से पीड़ित नागी-श्रात्मा के विद्रोह की 
आवाज के किसी भी छल्ल-छ्म से ठबाने में समय 
नहीं हो पायेंगे । उनकी अच्तरात्मा की वह प्क्कारती हुई पुकार उस 
अंधकार-लोक की प्रत्येक कंदस में गूजती हुई प्रचंड विस्फोटकों के 
साथ बाहर के विश्व में निश्चित रूप से फटने के लक्षण प्रकट कर रही 
हैं । और साथ ही अपने चारों ओर की कासी-कानी दीवारों-को वोइने 
ओर फोड़ने में भी उसका अन्तवबिद्रोह निक्रट भविष्य में सफ़न हीकर 
ही रहेगा । पिछले कलाकारों की तरह दलित नारी के प्रति केवच सहा- 
नुभूति दिखाने से ही अब काम नहीं चलेगा । शीघ्र ही वह समय आ 
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खा है, जत्र कलाकारों की श्रप्ठना की परख एक-मग्र इस यान से होगी 

कि नारी-श्रान्म के अंतर में बीज-रूप से छिपी हुई बिट्रे॥ फी शिनगारी 
को कौस कितनी झधिक नीतता से प्रचंड श्रम्रि के रूप में अखलित 
करने में समझ होता है। पीड़ित, शोपित ओर (प्रकोशचंद्र जो के शब्दों 

मे। 'कलुपित' नारी के प्रति समवेदना श्लीर सहानुभूति जगाने वाले 
वृद्धिविलासी लेखकों की कांब्याव्मक करुणा फी फोर द्ावश्यकता धर 
इस युग में नहीं है। इस युग में तो नारी का फठोरतम परित्यिनियों में: 
अत्यन्त कठिन और निमेम होकर केबल अपने अंतर्पिद्रांट्र के बल से 

खड़ा होने के लिये इकसाने बाले यथार्थवादी आंदशवादियों की प्रेरणा 

आवश्यक है। इस घास्तविक रूप से शोपित वर्ग को (चाद वह वेश्या 
हो, चाह अरद्धवेश्या चाहे ग्रहस्थ नारी) न तो राजनीतिक मनकार्दो के 

संघर्ष के नीचे उपेक्षित रूप से दवा देने से काम चलेगा, श्रौर न केवल 

उसके प्रति काव्यात्मक समनैदना के करुण छींटे - डालने से। उसमें 

शात्म-विज्नासी पुरुष ज्ञाति के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोकर उसे आात्म- 

म्वातंत््य, आत्म-प्म्मान और आत्म-अवलम्धन की जीवित और व्याव- 

हारिक शिक्षा देनी होगी। यही 'प्रेत श्र छाया! का संदेश है । इसकी 

सम्पूर्ण उपेक्षा करके प्रकाशर्चंद्र जी ने मेरे साथ जो. प्रन्याय किया है, 

उसकी ओर उनका और पाठकों का ध्यान दिलाने के लिये दी इस लेख 
की अबतारणा की गयी है । 


'थ्रेत और छाया की भूमिका 


हमार द्वन्द्वत्मक भीत्तिकतावादी प्रगतिवादियों का फरना 
रचना अंतर्जीवन से -किसी भी स्वरूप से सन्वन्ध रखती ई ॒ 
- प्रकार भी प्रगतिशील-नहीं मानी जा सकती। व होग गन ये » झआंसजी- 
- वन को वाह्म जीवन की केवल गतिरछाया सगण्नत £, उसदे 
कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते । उनकी धारणा है. कि बाग जीय 
परिस्थितियाँ आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ ही साथ समिन-लिन 
रूपों में बदलती जाती हैं, अंतर्जीवन के -स्वरुप भी उसी के प्सुसार 
बदलते' चले जाते हैं 


यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि चाय-जीजस की परिवतन 
शी परिस्थितियों का प्रभाव अंतर्जीवन पर नी धोटिलशन हंशों में 
पड़ता रहता है। पर केवल इतने-से कारण से यः गाम ना कि उनकी 
अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और एकमाम्र क्ार्थि 
चाह्य-जीवंन की ही तरह अंतर्जावन की भी परियान्िफा सै, र 
संकीण तथा एकांगीय दंष्टिकाश नहीं है ? मनोधिताद ना जी । 
घिध्यात्म-विज्ञान का में सकारण छोड़े देता है।--:न दीगों हो हृष्द्रियों 
से यह मत ब्रिंलकुल छिछलला और उपहासास्पद सिद्ध दूं फाधु- 
निक मनोविज्ञान ने अत्यन्त परिपुप्ट प्रसाणाों स यह सिख कर दिया 
कि मानव-मन के भीतर की अतल गहराई में एक ऐसा गददन गस्यम 
अपार अपरिमित जगत्‌ वत्तमान है! जिसकी अपनी एफ निक्षी 
सत्ता हैं | यह जगत किसी भी बाहरी--आशिकः अधवा सासान्नित 
अनुशासन से परिचालित नहीं होता | आदि-काल स--ज्ञब मनुष्य इस 
पृथ्वी पर पशु की अवस्था में चार पाँवों के बल चला-फिरा करता था 
तब से, बल्कि उससे भी पहले स- लेकर आज तक के विकास-कान 
में सष्टि के एक अज्ञात रहस्य नियम के क्रम से जो-जी बृत्तियाँ सानत 
थवा पूव-सानव के भीतर बनती ओर बिगड़ती चली राई। उनमें 
समयानुक्रम से ( और सृष्टि के उसी अज्ञात, रहस्यमय नियम के क्रम 
से ) संस्क्रार--परिशोधन--द्वीते चले गये। पर जिन प्रारंभिक ब्ृत्तियों 
का संस्कार हुआ वे नष्ठ न होकर उसके अज्ञात चेतना-लोक में 
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संदिम गली चलती गई | विकास को प्रगति के साथ हो साथ सही 
पित सजिनों का भी पुरा परिशोवन हुआ, शोर £स सगे परिशोधन हे 
पं ही जिया भी अतलान बनना के उसी धन सीक में छिपका 
शहान की स्व से संचित हो गई । कह-छम शात्र तक यरासर, 
प्रतधित होना चला गया हैं| इस अवसिमित दीवकाल के भीगर 
प्रमंग्य सह परशुखवृतिया झीर उनके इस्करीर उस मा अधान 


[>तीए् कल योर भरे पट । प्ाधनिक सनय संउदश्यती # 
[मम्पारों के तप से अपने सचेत सन में प्चश्य राफधीशी कर 
नी £ | पर जिस परे पर वह सकद्पोशी की गई ह कद इसना रीना: 
कि जगा-तरा-मी बात से वह फट जाता हैं, और उसमें तनिक भी 
डिठ्न पेंता होते ही उसके नीचे दी पढ़ी पश्मु-प्रव्लियाँ प्रिपृर्णे चम स॑ 
मिम्पटिय दी लगती हैं. | इन मूल (पु-प्रदन्ियों को जितने ही 
जोर से सभ्य मनुष्य नीचे के दवाता है उतने ही प्रवेग से वे रण्य की 
गेंद की तरह दपर के उछाल मारत लगती हैं । 
प्न्मसन के शतल में दबी पढ़ी ये प्रद्ृत्तियाँ बेंयक्तिक, ( और 

फलम्वसप, सामृहिक ) मासव के आचरणों, तथा पारिवारिक आर 
सामाजिक संगठनों का किस हद तक युगों से परिचालित करता अर 

ओर आज भी कर रही हैं, इसका यदि खाना तेयार किया जाथ नो 
शआश्यय से स्तव्य रह जाना पड़ेगा । श्राज का मनोवैज्ञानिक जब 
गहराई से सोचता है तो उसे यहाँ तक विश्वॉस करना पड़ता ह#ं कि 
समय-समय में जिन विभिन्न दआ्आरधिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का 
प्रकोप या,प्रताप संसार में छाया है, उनके मूल से अन्लान चेतना. के 
भीतर अज्ञात रूप से ही कुलबुलाने वाली अ्संज्य रहस्यमयी प्रन्नत्तियां 
अथवा संस्कार हैं । सामंत युग में वीर-पूजा--हीरो-चांशप'-न्की 
भावना से विशाल जनता ओ्ोत-प्रोत क्यों रहती थी ? उस युग में दासों . 

र अपरिमित अत्याचार होते थे, यहू बात में सानता हैँ। पर साथ ही 
असंग्य दास अयमे प्रभुओं के हित्त के लिये, बिना किसो विवशता के, 
पूर्ण स्वेच्छा से-केवल-मात्र पलकों के इशारे से, अपने प्राणों की बलि 
दे दिया करते थे, इंस बात के ऐत्तिहासिक प्रमाण मिलते हैं | ऐसा 
क्‍यों होता था ! आप कहेंगे कि यह सामंतों के शिक्षित पिट्ठश्ों के. 
प्रचार-का्य का फल था--उन्होंने अपने कुटिल प्रचार द्वारा श्रशिक्षित 

थवा अद्भ -शिक्षित जनता में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया था कि- 
अपने प्रभु के काय के लिये प्यपने प्राण दे देना महान पुण्य कारण * 


श्ि 
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यह॑ मैंने माना | पर अश्न यह हैं कि कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के द्वारा 
किया गया इस पअकार का प्रचार-क्राय_ इतनी बवत जनता में ऐसी 
आ्रासानी से क्यों कारगर हो गया ? क्या अशिक्षित ऊनसना में सभी 
प्रकार के प्रचार कार्यो का प्रभाव सहज में पड़ ज्ञाताः ।: 
होता तो आज भां, जब कि चोसवां शत्तानदा आया 
देस अमंख्य हिंद जनता का रनों की भयक्तर अगदिय 
लाखों की संख्या मे प्रयाग, काशी, हद्धार श्रादि : 
संबय क प्रजाभन से विशप विशेष अवसरों पर गगा-रान ०, 
भींड लगाते हुए न देखते | वर्षा से शिक्षित जनता ;£ 
किया जा रहा हैं कि गद्ा-स्तान सम्बन्धी सेल साडया 
होते है, और वास्तव में कोई पृरय उनके द्वारा संचिस नई 
सकता | तथापि इसे तरह के प्रचारों का अन्यन्त डा को इदि: रे 
देखते हुए हमारी अशिक्षिव और अद्भ-शिक्षित जनता लाभ स्थानों ओं 
मारी फेतने की आशका के बावजूर भीड़ लगाती २एइदा + । 


, असन में केवल वही अचार-कार्य जनता में आसानी से कारगर 
, ही। सकता है जा जनता के अबचेतन मन में निहित ज्सी पिक्षप अर गैस 
के उभाइता है। और तब उस स्वेडिहत रूप देता है| ध्ल 5: 
,जनता के अवचेनन मन पं वीज-हव से निहित होने की शत प्रनिवाय 
है [शीर-पुजा की वृत्ति आदिम बवर-काल से मनुष्य ०के नमन में पाई 
जा चुकी हैं। अब वह अवचेतन सन का एक संस्कार बन गई हैं, और 
इस बीसवीं शताठडी में मार्किसियन सिद्धान्तों हारा प्रभावित जनता में 
भी वह.पूर्ण रूप से वर्तमान है। अंतर केवल यह है क्रि सामंतवादी 
युग में दास लोग श्रपने लुटेरे महाप्रभुओं के वीर सान कर उनकी 
पूजा करते थे या अपनी वीर-पूजा के संस्कार के धार्मिक रूप देकर 
पीराणिक अवनारों अथवा धार्मिक नेठाशों की महावीरता के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, और थआाजे के वैज्ञानिक और 'बुद्धिवादी 
युग में. सामाजिक कांतिकारियों, राजनीतिक डिक्टेटरों अथवा महान 
नेताओं की पृजा नये-ओर सुसंस्कृत रूप से की जाती हैं। केबल इतना 
ही नहीं, उन डिक्टेटरों अथवा महान नेताओं? के प्रति आज भी 
विशाल जन-समुदाय द्वारा वैसा ही कट्र भक्ति-भाव प्रदर्शित किया जाता 
हैं जैसा राम-अथता कृष्ण-भक्ति के अगों में | मध्ययुग में हमारे यहाँ 
कट्टर शवों तथा कट्टर चेंप्णवों के ब्रीच अक्सर संबर्प के फलस्वरूप जो 
सिर-फुटीवल होती रहती थी उसी का सुसंत्कृत रूप आज सी, उदा- 
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हरण के लिय गाँधीयादियों अथवा मारक्ल॑वादियों के बीच देखा जा 
सकता हू । 

मानव-जञाति के सामहिक अवचेतन सन में निहित आदिसकालीन 
प्रवृत्तियाँ श्राज सी पू्ण रूप से--नयन्नये स्वरूपों में--वेमालूम ढंग स 
अथवा स्पष्टतः, अपना कार्य करती चली जाती हैं, और राष्ट्रों के 
उत्थान पतर्नों, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतियों तथा . विश्वव्यापी युद्धों के पीछ 
म्रल्लनः उन्हीं निहिन प्रवृत्तियों की अज्लात रहस्यवथी शक्ति का चक्र 
चनता रहता है, इस बात के असंख्य प्रमाण मित्ल सकते हैं । फ्ाँस की 
राब्य-क्रॉति में सामंतवादी शासन-चक्र से उकतायी हुई जनता प्रज्ञातंत- 
बांद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी थी, पर कुछ कदस आगे बढ़ते ही वह 
स्वयं समत्त प्रजञातत्रवादी नताओं के ध्दस्त करके नेपोलियन के 
डिक्टरेटर के रूप सें सिर पर उठाने के लिये उनावली हो उठी, जिसके 
फलस्वरूप फ्रांस एक जवदस्त साम्राम्यवादी राष्ट्र के रूप में परिणत 
"ै गया। किसी शक्तिशाली डिक्टेटर की अधीनत्ता भक्तिभाव से 
इवीकार करते की प्रवृत्ति मानवीय जनता की शअज्लात चेतना में भयंकर 
इठफा रिता के साथ बतेमान है। कोड भी राजनीतिक या आर्धिक 
व्यम्रम्था न तो उस प्रशुत्ति को जमाती है न उखाड़ ही पाती है।' 
अवान उसकी वह अन्तः प्रवृत्ति वाह्य-जीबन से बिलकुल स्वतंत्र रूप 
म॑ प्पनी सत्ता रखती है | जमेनी में हिटलर ले इस प्रवृत्ति के नये 


सिर से जमाया नहीं है, बल्कि आदिम काल से 'बीजरूप में जमे हुए 
उस संस्कार का केवल उभाड़ा है, उभाई कर उससे अनुचित लाभ 
उठाना चाहा हैं। विगत बींस वर्षा से यूरोप में डिक्टेटरों का जो 
बोल बाला रहा ह वह काई नयी बात नहीं हुई है, बल्कि उसी मत्त 
प्रशनलि का नय रूपों में प्रत्यावतन हुआ है जिसने फिरोन कालीन मिस्र 
खीर प्राचीन एमीरिया तथा चब्रिलोनिया के तानाशाहों को उत्पन्न 
क्या था। जनता के भीतर युग-युगों से पृजा की ज्ञो भावना निहित 
# उसी पूति के लिग्र एक ऐसा मनोर्वेज्ञानिक वातावरण तैयार हो 
जाता क ही धुस टिकटटर्स का जन्म देता हैं | जनता बाहर से केसी 
हीटडससिशील क्यों ने बन जाय, उसके भीतर अंधविश्वास अर 
फ्रक-पजा की भावना बगाखर बनी रहती हैं। लेनिन ने कभी नहीं 

सजी पूजा हो, पर उसवे जीवित-काल में ही रूस की 
हमर उसे ऋवसा। # रूप में पृज्ञन लगी थी, और बाद भे' उसकी 
मजियीं था ता हगे गया शीः उसकी कत्र के ऊपर वार्पिक ,उत्सव 


धमभाया हार ऋशय ? 
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उसी प्रकार पूँलीवाद तथा :साम्राज्यदाद के फिसार के पीछे, भी 
. सनोवैज्ञननिक का एण छिपे हुए हैं। मनुष्य के सापदिफ अबेसन गन के 
भीतर दबी हुई कुछ विशेष प्रवृत्तियों का साई डर 
का कारण है, यह.वात बड़ी आसानी, से शिद्ठ को जा सकती 









के पथ का 'प्रगतिशीलता! का एकमात्र पथ सताना 
चतमान पहायुद्ध ने हमें पहले से भी अधिक निश्चित से 
दिया है कि वाह्य-जेगत्‌ की समस्त सामाद्षिय, झा 
नीतिक प्रश्नत्तियों और व्यवस्थाओं का संचालन गूच रत से सा 
मानव की सामूहिक अज्ञात चेतता के सीतर दये पड़े छग्य संस्कार 
के ही प्रस्फटन और विस्फोट द्वारा होता है। सहावफ की समारित क 
बाद, इस दृष्टिकोण पर सुरपष्ट रूर से प्रकाश पढेगा, इस बयान को 
पूरी सम्भावना है। 
यदि प्रगति को अंतर्जीवन के प्रकाश सें न देखा जाये तो बान्सद 
में प्रगति का सारा अथ ही अ्र्-द्वीन हो जाता है. वंगान गद्दा 
- इस बात का अमाण है कि वाह्म-जीवन की एकमील शेगिक अच्प्रात्य रे 
प्रगति! मानव के सामूहिक प्रवचेतन मन की अति प्राचीन,पराक्षमिक 
प्रवृत्तियों के संघप में आकर घोरतस प्रतिक्रियात्यक और परम विनादा- 
कारी खामहिक विस्फोटों के रूप में. फूट पड़ती है । पर्मर सब में गे सब- 
समाज के उन छोटे-छोटे दलों ने सहा, चिकन थियद, कक दा रूप 
' व्चारण-कर लिया है। सामुहिक मानव की अवरंनीय, अदिशवससीय, 
'कालांतक पशवबिकता के जो उत्यक्ष' प्रमाण आन्न चीखती शताब्दी के 
प्रगतिशीलतम युग मे मिल रहे हैं, संधार के किसी भी वियत पति- 
क्रियात्मक युग में क्या उसकी तुलना खो नी जा सकती है ? एक विराट 
देश में--रूस में--सार्किसियन अगतिवाद सो पूर्ण प्रतिष्ठा के बाद भी 
वह हदृप्टान्त संसार के अन्यान्य 'सम्यतम? राष्ट्रों मं अनचुकरणीय 
क्यों नहीं हो पाया ९ स्वयं रूख के एक पूर्ण युग के -श्रनुभव के बाद 
अंतराष्ट्रीय समाजवाद के आदशण को क्‍यों ताक पर रख देना पड़ा ? 





प्र 
र्‌ 





युग-युगों से संचित मानव-का सारा भौतिक ज्ञान-ब्रिज्लान क्‍यों 'फाखि-- २ 


. जम! के पोपक एक से अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में सामूहिक मरख-< 
| अहम हा 


५१७० वि चैच ना 


नीता की धाकवनीय विराद योजना के रूप में संघटित हो उठा ! ओर 
इस बात छो क्या गारंटी है कि २४-३० वर्ष बाद इस महाघाती युद्ध 
से भी सकड़ों, बल्कि हजारों गुना अधिक विध्वंसक आर प्रल्यंकर 
व॒ुटझ बीसवी सदी के समाप्त होने के पहले ही सारे संसार को महा श्स- 
शान में परिणत न कर डालेगा ? क्योंकि तब तक निम्चय ही, हंद्रात्मक 
भौतिकवाद के ऋम से. आधुनिक विज्ञान, जो कि सबसे बड़ा विनाश- 
शास्त्र है, नाश के ऐसे-एस मम्युवाहक अस्चत्रों का आविष्कार कर लेगा 
सिनकी तुलना में आज़ के घोर विनाशक अस्त्र भी अत्यन्त तुझ 
सगे | यदि आझ्राप यह सभमें कि तब तक आप  सार्विसयन प्रगतिबाद 
का प्रचार सारे विश्व में करके संसार को स्वर्ग बना डालेंगे, तो आप 
प्रोर भ्रम में पढ़े हुए हैं। १६१४-१८ के युद्ध में भी कुछ अबोध आशा- 
चादी इसी प्रकार की कल्पना किया करते थे। आप को जान लेना 
चाहिये कि २०-३० वर्ष बाद एक और महानाशक महायुद्ध अनिवाय 
टै--नदि भातिक विज्ञानवाद की प्रगति इसी रूप में रही ओर अंतर्तरि- 
घानवाद की ग्विल्ली लोग इसी रूप में उड़ाते रहे जिस रूप में हमारे 
यहाँ के माक्सियन प्रगतिवादी उड़ाया करते हैँ । 
में मानता हूँ कि-द्न्द्रात्मक भीतिक-विज्ञानवाद के तत्वों से आप 
विश्वद्ञान्ति ओर विश्व-्समता के सिद्धान्तों को गणित के प्रश्नों की 
सरह निश्चित प्रसारों सहि कर सकते हैँ | पर याद रखिये कि 
निय-जीवन गणित नहीं है। मानव की अंतश्चतना के अगाव अतल 
मे हिदलर की नग्ह एकच्छत्र शाक्त प्राप्त करन की जा दुदोसत और 
नातिक लालसा आदि काल से इंगे जमाय हुए हू, जो लोभ, मोह, मे 
गास्सय, हिला, ऋरता झीर बोर म्वाद-परायणता आदि की घअसंख्य 
प्रदलियाँ इसने यगीं के बिवतेन के बाद भी आज़ सक्र सुदृढ़ ओर 
बन भाप से स्थिर 2, उनका इलाज कया आराप के 'डायलक्टिल 
शित्माः से उदशन बाय-जीवन-सम्पन्धी प्रगति कर सकेगी १ 
वेश्य मे ते सके अग्रज्षाक्रन ( पूरी नहीं ) शान्ति की स्थापना 
पमव $ जम सका मानव-समात अंतर्तीवन को उनना हो ( बल्कि 
आय कझ ; मटस्य न|दीं देगा कि जितना कि वाह्य-जीचन की। क्योंकि 
खिल एसास्ट जौचन की गहराड़ में हाप्ट डालन वाले मनो- 


हक बह. #5, 
शा 
नि 


£ कि सामट्िक सभ्य मानव के राजनीतिक, 


शा सादइइ; द्वार हु थे गनयशम ॥ा परिसिन हासन वाल 
चुप न+ ए्रडए हॉर अफिकचनक न, ६4 दम 
33% ७0400 निलसना में सिद्चित प्रदत्तियों के ग्टस्थमय 


शालोचना में श्रभाचार ३७२ 


परिचालन से बनते और विगड़ते हैं | इसलिए सानयता के लिये सबसे 
कल्याणकर उपाय यह है कि चह अपनी उस अज्नाम पेसना के 

स्तरों में प्रवेश करके उसके भीतर जड़ जमाने वाली ऋआदिकानीन पह- 
प्रवृत्तियों की छान-बीन और विश्लेपण करे, और पागलपुरी 
नारकीय श्रन्ध-कारा में बद्ध उन संस्कारों की यथाराता र 
ऐसी तरकीव निकालने का प्रयत्न करे जिससे गलन गुरू 
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से काम “चलेगा, न उन्हें अ्रस्वीकार करने से और से अशास रूप 


उनका आकस्मिक चिस्कोट होने देने से । 


इस विचित्र और स्थान-काल से मेज्न न खानेयाली भ्‌ 
मैंने साहित्य-लजना को केवल वाह्म-संघर्पमय जीवन +% 
साध्यम सानने वाले नवीन आलोचकों को अपने सादि्ब सा जीवस- 
संबंधी दृष्टिकोण से परिचित कराने का भोंड़ा प्रयास विदा ॥ | मेरा 
यह धर व निश्चित विश्वास हैँ कि व्यक्तियों के अन्तर्जीवन फे र्यझूव 
ही. सामूहिक वाह्म-जीवन के रूपकों के रूपों में-.दिःवस्थापी राष्ट्रीय . 
तथा अन्वराष्ट्रीय, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्नितियों के अनीप, 
बनकर--अ्कट होते रहते हैं.] यह तथ्य इस- सगग्म हमारे संदग] 


3 


, आलोचकों का घोर अविश्वसनीय तथा उपहासास्पद प्रतीत को रहता 


है। पर में निश्चित विश्वास के साथ यह कहना चाहता हू कि भावी 
संसार-स्युद्धोत्तर-कालीन संसार--का यह महान सत्य स्वीकार करना 
ही होगा, यदि वह फिर एक बार उस दूसरे कल्वातक महायुद्ध के नहीं 
बुज्ञाना चाहता जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ । 


अतएव सेरे चततमान उन्यास मं जिन असार्धारण चरित्नों के अंतर- 
जीवन--वल्कि अन्तरतर और अन्तरतम ज्ञीवन--के ( आत्मबाती 
अथवा आत्म-+उद्बोबनकारी, दोनों प्रकार के ) हन्द्र-चक्रों का वैश्लेपिक 
चित्रण किया गया है, उनके सम्बन्ध में: आप चांहे और कुछ सोचें, 
उन्हें केचल-मात्र पारिवारिक जीवन की व्यक्तिगत समस्या मानकर 
उनकी अवहेलना न करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है । मेरे 
उपन्यास में बहुतन्से कल्तात्मक दोप हैं, और उन दोपों के लिये मेरी 
निन्‍्द्रा करने का पूरा अ्रधिकार आपके हैँ |] पर चदि आप इस बात 
के लिये मुझे दोपी ठहरादें कि मैंने केवल व्यक्तिगत तथा पारिवारिक 


श्ड्श्‌ निरददेचना 


४ | न] 
गाझो का अपना कर प्रगति के पथ्च की ड्येक्षा की हैं, तो में यह 
दोष सटीकार करते का तेयार नहीं ह । आप यहे निश्चित रूप से 
समझे रखे कि हयरिगत जीवन की समस्याएँ? ही संसार के महान 
राजनीतिक, ध्ाधिक ओर साम्राजिक चक्रों के बीज-रूप-खल्कि 
लगत प्रतीक्ष आर आर्ारसून सिद्धांत-ह | जब तक आप इन 
यक्तिगत समस्याओं? के सीतर निहित झूपकों से विश्व के विराट 
वाह्म-जीवन-चक्र की समस्याओं के देखने की दृष्टि नहीं रखेंग सत्र 
तक आप न तो यथाथ प्रगति के रूप से परिचित हो सकने हैं, ने 
साहित्य-कला के मृत्त प्राणों का विकास आपके आगे भासित हो 
सकता है। 
नुप्य की सामुहिक बल कि विलो आदि काल से लेकर आज 
तक समस्त मानवीय कलाओं का मुत्त उत्स रही हूँ। फिर भी श्राज् की 
कला ने हज़ारों वर्षों के बाद एक्र निश्चित प्रगति की श्रोर पग बढाया 
हैं। आज त्तक की कला श्रज्ञा नौकर के रहस्यमय लोक स॑ उत्थित 
होती थी, सन्देह नहीं; पर' कत्नीक़ारों को साधारणतः इस वात का 
पता नहीं रहता था कि ने अपने _ सन पर उत्तरने वाले कन्लात्मक 
तत्वों का कहा से ग्राप् फर रहे है छपौर किस उद्दोश्य से वे तत्व उन्हें 
अबस उकेल लिये जा ए ६ । केवल "अपनी अंध-प्रज्ञा (इन्टवीशन”) 
के नाका पर चंद कर ये अबच्यर-ि साथ अपनी ज्ञाव तथा 
अज्ञात चतता के कीच के एहासागर में इसे मुक्त भाव से छोड़ दिया 
करते थे | कर छा कि मानव की सामूहिक्त 
वेशेप उद्देश्य से अपनी 
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दु्४ जायरूक गहता हैं| और यही कारग है कि वह अन्तर्जीवन-लोक 
गण ह्‌न प्रवृत्तियों का निश्चित स्वरूप हमें वता कर, चदह्य-ज्ीवचन-चक्र 
का कल्याणसगयी प्रगति का इसस अधिक स्वस्थ ओर उदन्नरे आादश- 
मुल्क सन्‍्य दूसरा नहों हो सकता | स्मरण रहे कि 'आज के कलजकार! 
से भरा आशय यह नहीं है क्रि संसार में आज जितने भी कलाकार 
है वे इसी पथ का अपनाये हुए है. | अज्ञात चेतना की असंख्येः 

चेकना में उनमे हुए कलाकारों को संख्या संसार में असी काफी से 
ज्यादा है। पर यदि युग के कुछ मिने-चुने प्रतिनिधि अ्रश्मणी कलाकार 
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. भी इस पथ की ओर अग्नमस्तर हुए हों, तो यह भादी परब-प्रददान ह* 
लिये यथेष्ट है । * 

मैं फिर एक बार कहना चाहता हँ--भावी श्ग को * 
यह मानना पड़ेगा कि वाह्य और अन्‍्तःसश्थित, सभी प्रकार के जीपनस- 
चक्रों की मूल परिचालिका शक्ति है विश्व-मानव की सामद्िक अधान 
चेतना | बाहरी जीवन की प्रगति ( जिसमें मार्क्रिसयेन सिलान्यों 
अनुसार होने वाली प्रगति भी शामिल है ) अपने आप में महस्त्रपूर्ण है. 
यह में मानता हूँ, केवल मानता ही नहीं हूँ, बल्कि अंगरचाटन 
यह बात कहना चाहता हूँ । पर अन्तर्जीवन की प्रगति फे साथ 
सामंजस्य स्थापित हुए बिना यह वाह्य प्रगति शून्य में स्थाविस दि 
गये हवाई किन्नों की तरह ही निष्फल सिद्ध होगी-जैसा कि झाम सम 
होती आई है । अन्तर्जीवन और शज्ञात-चेतना से सम्बन्धित रचनाओं 
की उपेक्षा करने से काम न चलेगा ।।.* 

अज्ञात-चेतना का मनीधिज्ञान अभी तक शैशव अवन्मा से प्यारे 
नहीं बढ़ पाया है। यूरोप के मनोचैज्ञानिक्रों ने इस ओर पयग बद्राया 
है पर अभी तक वे प्रारंभिक सीढ़ी भी तय नहीं कर पाए है। शेर 
सन में यह दृढ़ विश्वास है कि यह सब* विज्ञानों का मृलगय बितान 
भारतीय क्षेत्र में ही चरम उन्नति प्राप्त कर सकेगा । अन्दर यनना कह 
रहस्यमयता की ओर भारतीय दाशनिकों का क्रुकाव उपनिष्दों के 
युग से लेकर आ्राज तक बराबर जारी रहा है। उपलनिपों के युग 
में हमने उस अगाध रहस्यमयता का महान आभास पाया हे | अब 
उसी रहस्थोन्मुखता की प्रवृत्ति को नया रूप देकर अच्तद्ृप्टि और 
विश्रेक के पू्णे समन्वय से हम भारतीयों के इस तथ्य के अनुसन्धान 
में जुट जाना होगा कि अज्ञात्त-चेतना के पात्ताल-लोक में स्थित अत्तल 
नरक के विश्लेषण द्वारा वाह्य-जीवन-तत्वों के साथ उन नारकीय 
( किन्तु मृत्र ) जीवन-तस्वों का समुचित सम्बन्ध स्थापित करके सानव- 
जगत सें किन उपायों से आपेक्तिक स्वग की स्थापना की जा सकती 
है | इस ओर का कोई भी प्रयास, चाहे चह कैप्ता ही क्षीणतम ओऔर 
असंख्य होपों से पूर्ण क्‍यों न हो, उपेक्षणीय नहीं होना चाहिये-- 
स्वल्पसप्यस्य घर्मस्य च्रायते सहतो भयातू। है 


धृ 


मे 


स्वर 


हित ! 


हे 


हिष्दी के आलोचना-साहित्य का भविष्य: 
किसी एक विश्य-विख्याव बिहान ने प्त्यन्त क्षीमस के साथ कहा 
है कि सहान प्रतिसापण कृतियों का अपने प्रचार के हिए एसे व्यक्तियाँ 
का मुह ताकना पड़ता है, लिन्हान अपने जीवन से एक भी महत्वपूर्ण 
कृति का निर्माण करने में सफलता नहीं पाई, ओर जो बिता को 
बड़ा-से-बड़ा सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने पर भी किसी वाम्तविक्त अथ 
में प्रतिसशाली लेखक के उच्च तथा गहन बाद्धिक ओर मानिसक स्तर 
तक पहुँचने से एकदस असम हैं । वास्तव में संसार के सर्वेश्नेष्ठ 
मनीपियों के लीकिक जीवन की ग्रगति में यह एक चहत बढ़ी बाघा 
रही है । यह बात अविवादास्पद हूँ।कि कालिदास तथा शक्सपियर 
के महान से महान आलोचक भो उनके बाद्धिक शिखर की 
तलहटी से आगे बढ़ने में कंभी समर्थ नहीं रहे हैँं। जो आालाचक - 
उनके पदतल तक पहुँच पाए है, वे बढ़े सौभाग्यशाली रहे हैं; क्योंकि 
उनके अधिकांश आलोचक उनके पदतल तक पहुँचता तो दर, उसका 
( उनके पदतल का ) आभास तक नहीं पा सके हे--हालांकि वें अपनी 
अहस्प्न्यत्तावश बराबर यह डींग॑ हकिते रहे हैं कि कालिदास था 
शेक्सपियर के उन्होंने जिस हद तक समफा हैं, उस हद तक काइ 
दूसरा नहीं समझ पाया ! इस प्रचण्ड परिहास का, इस विकट बीद्धिक 
विडम्बना का शिकार प्राचीन काल से लेकर आ्राज तक, सभी अ्रेष्ठ 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बनना पड़ा है। 
सभी युगों के प्रायः सभी प्रतिभावानों के ( व्यक्त या अच्यक्त रूप 
से ) यहशशिक्रायत रही है कि उन्हें ठीक तरह से सममने में दुनिया 
भूल कर रही है; ओर उनके जो आलोचक ( चाहे वे उनके प्रशंसक हों. 
या निन्‍्द्रक ) सर्वक्ष होने का ढोल पीट रहे है, उनकी शअज्ञता का पारा- 
चार नहीं है । तथापि साधारण जनता उन्हीं ज्ञानलवढर्थिदेग्व 
आज्ञाचकों द्वारा निर्देशित पथ को यथार्थ समझ कर उसे अपनाने के 
लिए बाध्य होती है । थे आलोचक संसार के प्रत्येक देश के, प्रत्येक 
युग के साहित्य-चषेत्र के अपने थोथे, ऋत्रिम ओर अचास्तविक सिद्धास्तों 
के आलजाल से इस प्रकार छाए रहते हैं कि -किसी भी नवोदित 
प्रतिभाशाली साहित्य-स्रध्टा के लिये उस सघन माड़खंड के बीच से 
अपने लिय रास्ता निकालना एक जटिल समस्या बन जाता है| साहित्य 
की“मिट्टी के भीतर दी भीतर खनन करने वाले इन परोपजीवी जन्‍्तुओं 
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की कृपा से ऐसा सुरक्षित स्थान बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, 
जहाँ नवोदित प्रतिभाशाली कलाकार अपने बीजों के बिखर पर 

हैं स्वस्थ ओर सुपुष्ट पौदों के रूप में पनपने की सुविधा प्रदान: 
कर सके। 


नहीं सर्चव्यापी आलोचकों द्वारा साहित्व-सस्वस्धी अ्रमोत्पाद हक 
प्रचार का यह फल होता है कि जब काई वास्तविक पअश् से महान ऊन 
किसी नवीन ( किन्तु प्रतिभावान ) लेखक की लेखनी से निकल फेर 
साहित्यिक जनता के सामने आती है, तब वह बहुत्त-सी ऐसी निम्ग्मी 
रचनाश्नों के बीच में अपने के पाती है, जो पूर्वोक्त आलोचकों -रा 
“सश्रेषठ', महान! ओऔर।युगान्तरकारी! घोषित की गई होनी #। 
ऐसी परिस्थिति में उस वास्तविक अर्थ में महान कृति के लिए साहित्य 
संसार में तत्काल अपनी सत्ता जमा लेना असम्भव है। इस कारण पर 
तनिक मनोविज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय । सानव-प्तन (चाट 
वह वैयक्तिक हो, चाहे सामुहिक ) सदा रूढिवादी होता है। सासिल्थ- 
क्षेत्र में भी इस निथम में काई परिवत्तन नहीं दिखाई देता । के? भी 
नया आदश वर्षो के विरोध, प्रतिरोध और संघर्प के बाद ही साहित्य- 
जगत में सान्‍्य हो पाता है । उदाहरण के लिये, हमारे यहाँ के द्धाया 
वाद ही को लीजिये। आरम्भ में ज़ब वह काव्य-क्षेत्र में एक नई भाय 
धारा, एक नई शैली, एक नया रंग और एक नया ढंग लेकर ध्याया 
था, तब उसे चारों ओर से केसे बड़े तृफानी विरोध का सामना करना 
पड़ा था ! तत्कालीन बड़े-बड़े खुराट आलोचकों ने उसका कितना बड़ा 
परिदास और विद्रप किया था औ उसकी कैसी घोर अवज्ञना की थी 
यह साहित्य-सेवियों से छिपा नहीं है । पर चूंकि छायावाद एक वास्त- 
विक ओर गहन अन्तरीण शक्ति के बीज अपने साथ लाया था, इसलिये 
चारों शोर " के विरोधी प्रयत्न उसकी अगत्ति का रोकने में सर्वथा 
असमर्थ सिद्ध हुए । सामाजिक आदर्शवाद की हृष्टि से छायावादी 
भाव-धारा की कमियों की आलोचना आज भले हो काई कर ले; पर 
उसके काव्यात्मक महत्व के काई अस्वीकार नहीं कर सकता | छाया- 
चाद अपना कतेज्य पूरा कर चुका है ओर उसका स्थान शआज्ञ केचल 
साहित्य के इतिहास में स्थिरत्व प्राप्त किए. हुए है, यह ठीक है। पर 
उसकी इस ऐतिहासिक अमरता का भी अपना निजी और विशेष 
महत्व है, जो मत्यक्ष या परोक्ष में सावी साहित्य के निश्चय ही किसी 
न किसी रूप में खा प्रदान करता रव्या | 


१७६ विधेधना 


छायावाद के बाद जो तथाकथित प्रगनिवादी युग ध्याया हैं, "सकी 
माच्यता भी स्वभशावततः उसी मनोवैन्लानिक नियम से तत्कानत इवोकार 
नहीं की जा रहा है। विपयान्तर-प्रवश का मय रहते भी, शैस सम्बन्ध 
में यहाँ पर में यह निर्देशित कर देना चाहता हैँ कि वर्नमान प्रगतिवादी 
प्टिकोश केवल माक्सवादी सिद्धान्तीं नक ही सीमित नहीं है। कट 
माक्सवादी भाव-धाएा के अनुसरण में जो। रचनाएं पिछुले कुछ वा 
से हिन्दी साहित्य में कुकरमुत्तों की तह फेल गढ़ हैं, केवल उन्होीं के 
प्रशतिवादी समझ बेठना अपने हृष्टि-मंकोच का परिचय देना है। 
छाया बाद की प्रतिक्रिया के फल-म्वरूप प्रगतियादी थारा कह शाखा 
में फट निकली हैं | माक्सदादी धारा के अलावा समन्वयात्मक समाज- 
वादी विचारधारा भी इसी नए 'बाद! के श्रन्तगत आती है, और 
गाँधीवादी सिद्धान्तों की नई व्याख्या से अनुप्राणित रचनाओं पे 
भी निश्चय ही हमें प्रयतिवाद के कोंठ के भीतर ही रखना होगा | 


जो भी हो, कत्तमान प्रगतिवादी खाहित्य चाहे कितने भी रूपों में 
हमारे सामने आया हो, उसके यथार्थ महत्व के स्वीकार करने के लिए 
हमारे आलोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी तेयार नहीं है। एक 
तो प्रगतिवादी भाव-घारा के विभिन्न उपवर्ग आपस में ही एक दसरे के 
खंडन के लिए खड॒ग-हस्त हैं, तिस पर रूढ़िगत परम्परा को न छोड़ 
सकते वाले आलोचक उदार? दृष्टिकोण का सुखड़ा पहनने पर भी 
वास्तव में यथार्थ प्रगति के विरुद्ध घोर घातक अम्मयों का प्रयोग करने 
में संलम्न हैं । इनमें से चहुत से आलोचनात्मक निवन्धों में आपके 
मसाक्सबाद', गाँवीवाद', 'फ्रायडवाद! आदि महान युग-घाराशं के 
सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी भारी-सरकस शब्दावलियाँ मिलेंगी और यह अ्रस 
होने लगेगा कि ये आलोचक युग-बारा के प्रति सचेत है और डउसकी 
सभी शाखाओं के विशेपत्व से परिचित हैं। पर यदि आप विशेषणात्मक 
हेष्टि से उनके निन्रन्धों पर विचार करें, तो आपके पता चल जायगा 
कि उन्होंने किसी एक भी धारा का अ्रध्ययत चास्तविक अथ में नहीं- 
किया हैं, और सभी धाराश्रों पर 'उड़नक्षूर बाते लिखते हुए मूलंत 


केवल एक ही बाद! के अपनाए हुए हैं, और वह हैं साहित्यिक 
अहनाद | 


कुछ ऐसे आलोचक हैं,जो आलोचना-साहित्य के सिद्धान्तों-से 
- सनिक भी परिचित न होते हुए भी साहित्य-चेत्र में अपने लिए काडे 


तु 
+& 


श्ड्य वियेचना 


हु 


आत्त विश्वास उनके समस्त आत्षा-विश्वास क्रा-प्ुनाशी सरह छानवा 
रहता है, और आत्म-लघुता को भावना से वे बुरी तरह भ्स्त रहते हैं| 

इसलिये हमारे आलाचकों में आत्म-विश्वास की साचना के जगाने 
की बहुत बड़ी प्रावश्यकता है. | उनके सन में थद घारगा बदमूल करने 
की आवश्यकता है कि यदि वे सथी साधना के पथ के पहण करें, 
आलोचना का व्यक्तिगत थअथवा दलगत प्रचार का साधनन्मात्र न 
सममके', अन्तरानुभूति की गहनता-से प्रेरित होकर व्यापक दृष्टि से 
काम ले, स्वराध्याव में रत रह कर साहित्य-म्रप्टा की तरह जीवन के 
यथार्थ द्रप्ठा के पथ्र के अपनायें, तो उनकी शआात्तोचनास्मक रचनाएँ 
निश्चय ही श्रेष्ठ सजनात्मक साहित्य की श्रेणी में सर्गीरव स्थान 
पावेंगी । सच्चे आलोचक का पथ महान साधक अर चि७न्त्रक, 
का पथ है | जहाँ इस साधक ओर चिन्तन का- स्थान' 
व्यक्तितत अथवा दलगत आराधना झोर साहित्यक प्रबंचना 
ग्रहण कर लेती है, वहीं झ्रालोचक अपने आसन से (जी कायदे से 
कवियों और कल्लाकारों से ऊचा ही होना चाहिये, नीचा नहीं) 
गिर कर या तो भाटों की ब्लेणी के अपना लेता है या ्भाओें की। 
यदि बह परीक्षार्थी साहित्य के आल्लोचकों की तरह स्तवन के पथ्र के 
अपनाता है, तो वह भाटों का साथ देता हैं, आर यदि चह अपने से 
विभिन्न दल के किसी लेखक के 'गिरासे'-के प्रयत्न में उन्नश्न॒के चित्तंडा- 
बाद द्वारा खस्डन का रास्ता पकड़ता है, तो वह केवल 'भाँंड वन कर 
रह जाता है | . | |. 3; | 

इस लेख के प्रारम्भ में यह कहा गया हैं. कि सभी युगों के श्रेष्ठ 
प्रतिभाशात्री कलाकारों के यह शिकायत रही है कि उनके महान से 
सद्दान आलोचक भी उनके बौद्धिक शिखर तके पहुँचने में सम नहीं 
हुए है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि वतमान या 
भावी-युग में भो साहित्यालोचक अनिवार्यत्तः अपेक्षाकृत" निम्न बौद्धिक 
स्तर पर स्थित रहेंगे । पू्व युगों में भी वह देखा गया है कि प्रायः सभी 
देशों के कुछ विशिष्ट साहित्यालोचक अपनी सहानुभूति, चुद्धि और 
ज्ञान के उदात्तीकरण के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और प््रपने इस प्रयत्न- 
में उन्‍हें यथेष्ट सफलता मिली हैं , उदाहरण के लिये, यूरोप में उन्नी- 
स्ची शताब्दी में कालाइल, सां वायव (89॥6 80796 ), शोपेनहो श्र, 
दीगल आदि का नाम इस सम्बन्ध सें लिया जा सकता है |. इन सभी 
चिन्तकों का कुकाव साहिलदालोचना की ओर रहा है, और साहित्या- 
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ऊयन दार हो ये हम चीर गम है गाने आंगुभुमितुलार कप मे 

डर धर गो हीरो की बाटरी छा स्यान 
पास आशमिल ने पीरेचीर फनी 
दिल्तवान्यिशि हि मिशार विकास 
हम ह सीत्र | बह सास शात् फर 
$ पर के कि शो उल्यकार हा झाप्त ?। ईगल 
किसी हद हक सही दाग कही ए॥. सफमी गे । दमारे 
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यटार साक्स दादी दश्स में धार थे सिशमिंय में ऐसिका का मास 
#  शिकषिश पाटप सना गीता पर या पाने पण्त परत लो था 
सास 7 शि्ेगेल क्रेक्ल रागीतिडरोम का की परदिस मी था; 
साध दे ब्ाताइइस्धी दतोन का भी ग्रगाद प्रडित था, छोर 
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साहिसयासाधम दारा ही वह दादोमिक देय में हे बढ़ा धा। शर्ला- 
जो शालोपनाशों से पाड़ह परिद्धिग होंगे। 
मा श्र; स्ममाशी का प्रसार शिरेम में श्सी ने 
दिया मा । उसपी आालोधमाओं की सहला से बात पर मनी कि पद 
भय पक साधना-रत सिस्तक भा । हिलहीं विश्लाय कमरों की मिस्दरा 
था रतुझि छग्म या उनकी कांगियों के सरगन्‍्व में झ़र निरियत सैखा- 
स्विफ बगलफगत सालो ही दहराने वी छान इसदी नहीं थी। जीवन 
प्र सगम ये सम्पन्यों हपनी शित्ी धगमलियों हे पी उशन शान 
में आप होना था, देसी की कसोंटी पर यह अस्येड कवि या कलाकार 
$ सघना पे कूपता था [एसी फा यह एल था कि बह कवियों था 
लावाणओं की छाया था पूछाल मे बसे कार सवर्य इधायी रूप से उ्कीं 
के उस आाशन पर पा पढ़ते की संधि प्रा गया | सुप्रसिदझ् प्रेच 
चालक मां घायद अपने जीवन के प्रारस्य से जैका शम्तिग फॉल 
सके शाहिसय सभा झ्ाहित्यिकों पर दी. लिफ़सा रहा | पर घूंफि यद्द 
श्र गके सिन्‍्तक आर साधफ था, झोर क्ीवन तथा जगत के सम्पन्ध 
में कपनी भामिक खार गहन घत्तरानुभति से एक दाशंतिया कींतरहए 
दिवाइई- करने का आदी था, इसलिए इसने अपने थग के उन कंबियों 
खोर पलाकारओं से सहि कया स्थान नदों पाया, वी नीना भी नहं 
पराया। शात्र भी विश्व-सा द्िन्य-क्षत्र मूं उसका उतना हो सम्मान है 
जिनना धो और बालमाक का । . |, ५ 


साटित्य-षेत्र में ऐसे उदाहरिंगा बिरते £, सन्देश नहीं, तथापि 
- उनसे गह प्रमाणित तो होता ही ॥ कि यदि सादहित्यालोचकण पुस्तक- 


श्घम्‌ मिन्रेसना 


है न्‍औ ट हा हि कं 
फसी इसे फीि जे मनवितीह भीन खाली या ने शी ख््डा, 5 
ने किसी इसरे फ्ति ने, में तिसी प्राचीर 8 अंक के 2 आप 
४ श ०३ तक ॥५० जी कप हे सैज 
कालिदास के बार भी गण उनका साइसड लिखी का हुई हधक्लार 
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लेशान पाना गया | भास के साट व 7200: 70 70 08 22 कै, 
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के गर्भ में वि्लीम मी | हसी शनारदी मे हू ण हर इस भे उसका 
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दि पता लगाना है । थे नाद ६ कं हब सगे हो ध्रिाएययएाइशा हा 
् छू हा य श्र के 
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- कक 
इन सिस्मसगान्योग्य साह्ककारों ने खपने प्रशंसक शोध ब्रार 
पे 5 रे 3. + २००० ऋकइत 3 0 दिखने 
के फरा-ध्यम्दप शपने यग॑ पर तेजी अगदत साझ़ सभी उकजाी को, शिल 
>> 


;' स्प् ' ध्स के अ ४ $ 4 ल्‍ ७०... पे है 
फलस्वरूप ताफालीन नवीन कति काडिदांस की अपनों सदा 
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का 

सफलता के सम्बन्ध भें यधप्द सान्देह हो महा था, फीर यह शाह्म 
# के. के. है 5 हलक 35 आा 3८ तन । 

लघुता की भावना से बस्त शो रहा था। यदि कालिदास से इनका 5 बात 
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न क्रिया होता, तो श्रात संसार उनके प्शित्व भे भ 
होता | तथापि से इस युग से उस सहान कछाकार का सारे 
भ्रे, जिसकी रचनाएं प्ाज प्रायः एक हजार वेष के बाद प्रगतिशील 
लगती है' और विश्व-साहित्य के पारखियों दरा पहले से भी शामिफ 
आदर पा रही ६ । 
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इस उदाहरण से हमारे शालोचकों को शिक्षा लेनी चादिए। उन्हें 
झपनी हृष्टि.कें। व्यापक बनाना चाहिये । फिसी भी कलाकार को 
ऊति पर अपना वक्तव्य देने. के पूर्व उन्हें गहरी छानलीन के बाई इस 
बात का निर्णय कर लेना चाहिये कि वह. कृति केबल यंग की आव- 
श्यकता-पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही है या अपने भीतर ऐसे बीजों 
के थी लिये हुए है, जो वतमान की मिट्टी के भेदते हुए सुदूर भविष्य 
की भूमि को छूते का भी दम भरते है। प्रत्येक युग की प्रस्येक्त कृति पर 
( चाहे वह कैसी ही महान क्‍यों न हो) उस युग का प्रभाव पड़ना 
अनिवाय है| पर देखना यह चाहिये; कि उसके भीत्तर युग से युगान्तर 
तक हरा-भरा रहने की शक्ति निहित है या नहीं | यह जानने के लिए 
साधन-रत आलोचक की व्यापक श्रीरूसाथ ही निगृढ़ ऋष्टि की 
- आवश्यकता होती है। जो 'परप्रत्ययनेयचुद्धि' मुह' आलोचक केवल 
युग-धारा तक ही अपनी इृष्टि सीमित रखिते हेएलिशिय तो अमाच्छन 
रहते ही हैं, साथ ही अपने युग -के श्रद्धापरायण साहित्य पाठकों के 


भी काफी लस्वे अरे तक धोखे में रखते हैं। व. 5 
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महादेवी जी का आलोचना-साहित्य 


महादेवी जी की पद्म-रचना हिन्दी-जनता को काफी प्रभावित कर 
चुकी है। इधर कुछ समय से उनकी गद्य-रचना के भी एक से एक 
अच्छे नमूने पाठकों के आगे आते जाते हैं। अतीत के चलचित्रर और 
णूद्ला की कड़ियाँ!, इन दो पुस्तकों का महत्व हिन्दी-जनता स्वीकार 
कर चुकी है। इनमें से प्रथम पुस्तक में कुद्च ,संस्मरणात्मक चित्र एक 
ऐसी शैली में अंकित किए गए हैं, जो कद्दानी-कला के लिए आदशे 
मानी जा सकती है दूसरी पुष्तक में युगों की दासता से श्द्धलाबद्ध 
भारतीय नारी के विद्रोह का मैरव-स्वर.निनादित हो उठा है। 'महादेवी 
का विचेचनात्मक गद्य' संभवतः उनकी तीसरी गद्य-पुस्तक है। इसमें 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध तरुण आलोचक श्री गंगाप्रसाद जी पांडेय ने उनके 
छः निबंध संग्रहीत किए हैं, जिनके शीरपक इस प्रकार हैं--(१) काव्य- 
कला, ( २) छायाबाद, ( ३ ) रहस्यवाद, (४) रीति-काव्य, ( ५ )यथार्थ 
ओर आदश, और ( ६ ) सामयिक समस्या। 

महादेवी जी की कविताएँ जितने ही परिमाण में करुण, कोमल, 
त्तरल और विविध वर्णच्छटा से कलमलाती हुई होती हैं उनके आलो- 
चनात्मक निबंध उसी परिमाण में निमंम, कठोर, ठोस और सघन 
होते हैँ। उनकी उस सघनता में बीच-वीच में व्यंग की बिजली अवश्य 
चमकती हुई पाई जाती है, पर इससे|उसके निविड़ रूप में कोई अंतर 
नहीं आता । मी दि | 

बाद्य जगन्‌ के व्यापक परयवेक्षण ओर अन्तजगत्त्‌ के गहन चिंतन 
के फलस्वरूप जो ज्ञान महादेवी जी ने पाया है उन्हें निश्चित शब्दों में 
निर्भीकता से व्यक्त करने की कला में वह बहुत निपुण हैं। किसी 
विशेष व्यक्ति या वर्ग का लिद्दाज करके अपने विचारों के दवाना या 
संकृचित करना उन्हें: पसन्द नहीं | वह जैसा कुछ उचित समसती हैं 
इसे ब्रेलाग कह देती हैं, यह बात नाना प्रकार की विपमताओं के 
पंबनों से प्त्त इस युग में एक बड़ी भारी विशेषता है। हिन्दी के 
अधिकांश ख्यातनामा आलोचकगण कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा वर्गों 
की अमस्तुप्द करने के मग्र से ऐसी संकुचित शैली में, हेरफेर के साथ, 
अपनी बारन कहले है कि उनकी एक भी बात स्पष्ठ नहीं हो पाती ओर 
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वेचारा पाठक लाख सिर पटकने पर भी अंत तक इस श्रम में पता रा 
जाता है कि वास्तव में झालोचक का अपना निज्ञी और निश्चि 
क्या है। इसका एक कारण शायद वह भी है कि इस अनिशियत मे 
में किसी श्रालोचक का अपना निन्नी आर निश्चित मत है भी नहीं। 
संभवत: इसी कारण अ्रत्पप्ट और बाग्जालों में उलझी हुई आनोपना 
के कलात्मक रूप देने की प्रवृत्ति आये दिन हिन्दी संसार में पतन पड़ी 
है। आलोचक की आत्म-विवशता ने उसे यह एक अभिनव घातरी 
सिखा दी है! पर महादेवी जी की शआआलोचनाश्ों में हम इस प्रतनि 
का लेश भी नहीं पाते। बह प्रत्येक विपय पर अपना निश्थि- 
रखती हैं श्रीर जो कुछ भी कह्दती हैं. स्पप्ठ शब्दों में, सुसंत्कृत भाग 
में, छुलमे हुए ढंग से कहती हैं।इसका कारण वही है जो पुणे 
बताया जा चुका हे--वाह्य जीवन के व्यापक निरीक्षण और अंगफीयन 
की गहन अनुभूति तथा चिंतन के फन्नस्वरूप उन्होंने जीवन पर 
साहित्य के सम्बन्ध में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया हैं जो श्रपनाी ए+ 
निश्चित सत्ता रखता हैं, फिर उसमें मतभेद की कैसी ही सन्तायम 
निहित क्‍यों न हो। पर हमारे अधिकांश अन्य आलोचकों में न था + 
जीवन के विस्तृत पर्यवेक्षण की दीघे दृष्टि वर्तमान पाई जातो है, न 
अन्तर्जीवन की किसी प्रकार की साधना की प्रवृत्ति | यही दुरुस्त है 
कि, महादेवी जी के' कथनानुसार, आज का आलोचक "सानसिए 
पूंजीवाद ओर जीवन का वारिद्रव साथ लाये विना न रह सका। 
जीवन-की ओर लौटने की पुकार उसकी ओर से नहीं आती, पनोह्ि 
ऐसी पुकार स्वयं उसी के जीवन को विरोधात्मक बना देगी। 
व्यावहारिक घरातल पर श्री वह एक अथक विवादैए से 
अतिरिक्त कोई - निश्चित कसोंटी नहीं दे सका जिस पर साहित्य 
-ओर काव्य का खरा-खोदापन विश्वास के साथ परएया सा 
सके ।7 | 

सारी पुस्तक को झआद्यीपांत पढ़ जाने के बाद जी दी-चार साई 
विंशेप रूप से पाठक के मन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाती ४ 
उनमें से एक यह है कि लेखिका का हृदय वतेमान युग के कोरे वुरि 
चादी साहित्य की व्यथंता देखकर श्रेत्यंत मार्मिक रूप से छुम्म 5 । 
बुद्धिवादी', बुद्धिजीवी', बुद्धिल्यवसायी? आदि शब्द उनकी पुर 
में बार-बार आए हैं, ओर इस विशेष वर्स की एकरंगीय मनोश्नशि रा 
विसेध लेमिका ने खले शब्दों में किया हैं। लेखिका की राय मे-- 
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“नवीन साहित्यकार और कवि के बुद्धि, ब्रेमव और अनुभूति की 
दरिद्रता ने ऐसी क्रियाशीलता को जन्‍म दें दिया है जो सिद्धास्तों को 
माँअ-घोकर रात-दिन चमकानी रहती है, पर जीवन में जग चग जाने 
देनी है...... ..काब्य में तो जीवन का निरस्वर स्पर्श और उसकी 
सार्मिक अनुभूति सत्र से अधिक अपेक्षित है। यह युग यवाथव्रादी हैं, 
छातः जीवन के स्पन्दन के बिना उसका यथा्ण इतना शीतल हो उठता 
हूं कि शश्लील उत्तेमनाओशों से उसमें कृत्रिम उप्णना भस 
जाती है ।! 


तथाकथित बुद्धिवादी लेखकों की अनुश्निहीनता के खिलाफ 
लेखिका को जो शिकायन है वही आ्राजकल के कीरे यथार्थवादी 
लखकों की आदर्श-बविमुखता के विरुद्ध भी हैं। उनकी सम्मत्ति में 
“अस्काय साहित का सूजन करते-करते ही यथा वादी प्रभत्ति के चरम 
लक्ष्य हक पहुँच जायेंगे, इसे गान लेना यह विश्वास कर लेना है कि 
एक ही घोर चलने चाला चलते-चलते दूसरी और पहुँच जायगा। 
हमारा सासाजिक स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, पर निर्माण के लिए तो 
स्वव्ध्य प्रवृत्तियाँ, संस्कृत हृदय, ओर परिष्क्ृत बुद्धि चाहिये। जो 
विक्वृतियों से प्रभावित हें,पर आत्म संस्कार के प्रश्न को भविष्य के 
लिए उठा रखते हैं, वे पथ-प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो सकेंगे।! 
कहना नहीं होगा कि किसी भी समझदार व्यक्ति का मतभेद लेखिका 
की इस राय से नहीं हो सकता | जो यथार्णवादी केवल अस्वस्थ नग्न 
सत्य को यथारूप चित्रित करके अपना कत्तंव्य पूरा हुआ समझता है 
उससे अधिक श्रम में पड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता । पर 
जो समालोचक यह मत रखते है. कि किसी भी हालत में, किसी भी 
उद्देश्य से, समाज की छाती पर घन की त्तरह बैठे हुए चिक्नत किन्तु 
ज्वलंत यथाथ का चित्रण होना ही नहीं चाहिये, उनसे हस सहमत 
नहीं है । यदि लेखक एक निश्चित और महत्वपूर्ण आदर्श के बीज 
चपन के उद्देश्य .से यथार्थ की मिट्टी को गहराई में खोदता है, या 
समाज के किसी गहित अंश के मूलगत परिष्करण के सांगलिक उद्देश्य 
से वाध्तविकता के कीचड़ के तल से सतद्द तक उन्नीचता है, तो उसके 
यथाथ-चित्रण का महत्व निश्चय ही अविवादास्पर समझता जोना 
चाहिये । पर महादेवी जी की शिकायत यह है कि. हिन्दी के वर्तमान 
युग के अधिकांश यथाथ वादी लेखकों ने गन्दगी के केवल गन्दी के 
लिये ही अपनाया है, उसे आदर्शात्मक मिट्टी के उर्चरा बनाने के लिये 


ऊ 





थ-इसति ता 
का दोए है । दूसरा ठ्यक्ति उसी कीयः में से ऐसा। सार निकाल 

च् के न पु जे री «| *ः मत 
सकता हू जो जीवन के पॉपश ओर स्वस्थ बिकारा के लिखे परम 





मात्र 
; ह्लता 
का आभय क्रह्ण किय बिना उस कमल की उदभावना ही संसय नहीं 


ते 
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शपप चविवेचना 


पढ़ता है ।! वथाथ' और आदर्श के सुस्तंगतिपूर्ण सामक्स्य की जो 
शिक्षा महादेवी जो ने दी है. वह वास्तव में उसहीं के समान हार 
इृष्टिवादी अर गहन अनुभतति-्पतायण लेसिका ।के भाग्य £ | इसके 
अतिरिदा यवात्र और आदेश का अलग-थलग तौर से, युक्षा रप 
से, जो कलात्मक और वैज्ञानिक विश्लेषण तथा विश्तुत ओर गदुन 
विवेचन उन्होंने क्रिया है वह हिन्दी आनीचना-साहित्य के लियि 008 
नयी चीज है । शपते समच्ववास्मक इंष्रिकिण के ऐसे सुख्दर, से 
और सुलमे हुए ढंग से उन्होंने पाठकों के आगे रखा हैं. जो भावी 
श्रालाचक के लिय एक महान आदेश सिद्ध दोकर गया । 
केवल एक निवेदन और करके हम|यधाथ ओर आदश' के संबंध 
में अपने वक्तव्य का समाप्रकरेंगे | प्राचीनतम। काल से [लेकर आज 
तक के साहित्य के इतिहास में यद्द विशेष बात पाई शा हैं, कि यथाथ 
उस युग में श्रधिक अपनाया गया है जिस युग में राजनीतिक उधलचुवज 
ले महासारत-काल की-सी विपमतामूलक अर विध्यंसक स्थिति उत्पन्न 
की है। वर्तमान युग में नग्रे'ढंगों से और नये रूपों से वे द्वी परिस्थितियाँ 
फिर से आकर विश्व-गगन में!चिनाश के बादलों की:तरह छाई हुई हैं । 
इसलिये यदि युग का कुकाव यथार्थ की ओर (विशेष। रूप से हो तो 
इसमें आश्चय की कोई बात नहीं है । मदादेवी जी ने रामायण ओर 
महाभारत-काल की यथार्थ-दृष्टियों की तुलना करते हुए रामायण के 
“यथार्ण के सामझजस्यपूर्ण, खजनात्मक और आदर्शमूलक! साना है, और 
महाभारत के यथार्ण का विनाशशील बताया है । इसमें संदेह के लिए 
कोई गुझ्जाइश नहीं है कि महाभारत-युग के 'यथार्ण आदर्शवादी कवि 
के विध्वंस ओर विवाश के माध्यम से होकर आगे बढने के विवश 
होना पड़ा है। पर इसमें महाभारतकार की यथार्ल-दृष्ठि का त्तनिक 
भी दोप नहीं है; जिस राजनीतिक उथल-पुथल और बौद्धिक क्रांति की 
घोर- संघप-विघर् सयी विपम्तता के बीच में[उस युग का कवि काध्य- 
रचना कर रहा था उस उत्कट यथार्ण की श्रवज्ञा, वह किसी- प्रकार 
' भी नहीं कर सकता था । उस यथार्थ ने स्वभ्ावत्तः उसकी समंस्त 
चिंता-धारा के छा लिया था और वहज्ञानता था कि उसयुग व्यापी. 
ज्वलस्त, प्रत्यक्ष, ओर प्रतिपल अत्यच्त तीत्रता से अनुभूत होने वाले 
घनघोर यथा के आधार के बिना किसी आदर्श के स्थापन की. चेप्टा 
करना बालू की भीत पर स्थायी मांगलिक चित्र अंकित करने के-प्रयास 
के बराबर है] युग की विपमताओं और विनाशात्मक क्रांति-चक्ों के: 


॥ 


| 


-मूलक जान पड़े। सच्चे यथार्थवाद की महत्ता इसी बाल पर 


'त्मक सत्य की स्थापना की । पर जिस युग में रामाप्ण थी रधना प्र 


महादेवी जी का आलोचसा-साटित्य 


बीच में पिसते रहने पर भी जनता के प्रतिमिधि उस कमि 
छुरे की पैनी घार के समान तीखे सन 
निष्काम कर्मंयोग के जिस विराद ग्राइश की स्थापर 
बहू किसी भी युग के किसी आदर्श से फ्िसो अंश में 
नहीं था । जो यथार्ण गीता के से प्यगर छादश 
सप्टि कर सकता है वह क्रिसी भी स्थिति में मिनाशब्रीजञः 
फहलाया ज्ञा सकता, भले ही उसका ऊपरी परिदाग प्रकेद गें पं र 


नाना वेपस्य ओर बेपरीत्य के ततद्॒प और तहस दिप्रित सा्मे: 
मन मे रपन्दनशील जीवन की वास्तविक परिस्मिनियों हे. 
की अनुभूति जगा कर उन विपभताथों के भीनर से एक मि 
अखंड आदर्श का स्रोत फोड़ निकाले । 





रामायण के कवि ने निःप्तन्देह एक सुस्नित्म, सामपम्यपर्सा 
के आदश के ग्रहण किया ओर साहित्य में एए गतिशील, सजन 


चह युग महाभारत-काल की तरद किसी: बरी बीकिक क्राग्ति और 
राजनीतिक विप्लव का युग नहीं था। उस युग मे धौलिक, गाहनीतिफ 
तथा सामाजिक जीवन की समस्याएं वैसी जटिल, विस्पोंटक, कौर 
वितेषाभासमृलक नहीं थीं | इसलिये उस युग के कवि के आगे आदेश 
का पथ अत्यन्त स्पष्ट और सरत्न था । पर गद्ञभार | 
इतना सीधा और स्पष्ट नही था। उसके मन और मस्मिप्क्क 
ओर कठोर इन्द्वात्मक और विकट्ुविरोधाशास-गृल |, बदार्श 'ने ण्सा 
ज़वदस्त धावा बोल रखा था कि उसे आधी से कझमिक शक्ति उससे 
जूमने मं;दखच करनी पढ़ी । पर यह (उसदी झंदान विशेषता टि-- 
रामायगुकार की अपेक्षा ।ई गुना दिश्नधिक संगम - कि आगे चारों 
ओर के नीवन्त और ज्वलल्त यथाण से न भाग कर 
उससे जूमता रहा है और द्वार्मान न द्ोकर ध्यत्य में 
हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट[रूप से,दां: पिन्न 
जामा पहन कर आई, पर परीक्ष [में उस हारबेपी * 








सहत्व की आपेक्षिकता पर विचार।करते सह परग छंश्य _नयीं 
अलाना होगा।। : 


न 
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प्रभार धन का तात्पर्य यह कदापि नहीं हैं कि सहादेवी जी ने 
सहाभार न 5 बना के महत्व का नहीं समझा ६& । बालीव मे लथ्य 
इलके ब्िपरीत है। उन्होंने इस सहत्व के जितना समझा #£ उसना 
शायद ही हिन्दी का काई दूछरा मनीपी समझ पाया छ। संच पृद्धा 
आय तो गहभारत के यथार्ण् के रफ्दीकरशा की चप्टा में इमन 
यधार्श के सम्बन्ध में सहादेवी जी के ही दृष्टिकीश को व्याख्या ऋरते 
का क्षीण प्रयास किया हैं | यह दसरी बाल है कि रामायग का संृजञ 
गतिशील अददर्श महाभारत के। इन्द्रात्मक और विरोधाभासमृलक 
यथा की अपेक्षा उन्हें श्रत्रिक्न प्रियकर लगता हत पर इससे यथा 
के सम्बन्ध में उसके विचारों में त्तिक भी पंगत्ता नहीं आन पाई £, 
प्रौर न उनके इस निश्चित सत में उससे कोई परिवतन ही आना ६ 
“आदर्श की रेखाएं कल्पना के सुनहले-रूपहूल रंगीं स तब त्तक नहा 
भरी जा सकतीं जब तक उन्हें! जीवन के स्पनच्दन से न भर दिया जाने 
आर दूसरी ओर यथाथ की तीत्र घारा को दिशा देने के पहले उसे 
आदर्शाके।कूलों का।सहारा देना आवश्यक है ।"! 


लछायाबाद' शीपक लेख में महादेवी जी ने स्वभावतः छायाबादी 
कविता का जबदरुत पक्ष|लिया है| उनकी रायामें "सलुष्य की निम्नवासना 
। चिना स्पर्श किये हुए जी वन और प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त 
सजीच वैभव के साथ चित्रित करने वाली उस ( छायावादी ) थुग की 
अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सर्केगी ।? उनका 
यह भी मत है कि छायाबाद जीवन संघर्ष से पलायन का (परिणाम 
नहीं था, बल्कि उसका पघम्बन्ध'सानव-स्वसाव के सीतर,निहित उस 
विशेष पल्ायन-बृत्ति से है जिसे “युगों से, परिचित से: अपरिचित्त 
भीतिक से अध्यात्म, भाव से बुद्धिपक्ष, यथाथ से आदर्श की ओर 
मनुष्य |के ले जाने ओर इसी क्रम से लोटाने का बहुत कुछ श्रेय है ।” 
उनकी यह भी घारणा।है कि छायावादी युग का रंगीन इृष्टिकाण 
त्तारुण्य का द्योत्तक है, “जो चाँदनी के समान हमारे जीवन की कठौरता 
ककशता, विपमता आदि को एक स्निग्धता से ढकादेता है।” और 
इस तारुण्य की तुलना में वत्तमान का कोरा चुद्धिवादी युग उत्हें वाद्ध- 
क्य से।पीड़ित जान पड़ता है । 


हमारी व्यक्तिगत राय यह है कि साहित्य-सेत्र सें।छायावाद अपने 
काल में उसी रूप सें प्रगतिशील रहा है जिस रूप में राजनीत्तिक तथा 


] 
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सामाजिक चत्र में पू जीवाद | जिस प्रकार :पृ जीवाद ने सामंतवर्गीय 
समाज की जड़ता के विरुद्ठ विद्रोह करके झपनी शओद्योगिक क्रान्ति से 
समाज में एक सजीवता ओर सक्रियना ला दी, ठीक उसी प्रकार 
छाय्राचाद ने रीतिक्वालीम युग की बद्धता और भार्तेन्द्र तथा द्विवेदी 
युग की स्थृूलन-दर्शिता के विदद्ध विद्रोह करके अंतर्जीवन की गतिशीलता 
आर सूक्ष्म सोन्दयानुभूति की युक्तता से। साहित्य को परिष्लाबित कर 
दिया। अंतर्जीविन के सौन्दयलोक की यह सूक्ष्माठुभृति अपना एक 
निजी महत्व और विशपत्थ रखती है, जिसकी अचवल्ले करना अपनी 
दष्टि की क्षीणना का परिचय देना है | यह अनुभूति चाहे जीवन-संघधपे 
से पलायन के फलध्वरूप आई हो, चाहे तारुण्य की श्रदरदर्शी रहमय 
घप्त-ह्प्टि के कारण, चह हर हालत में हमारे साहित्य से एक बहत 
बड़ी देस के रूप में आड़े, इसमें सनन्‍्देह के त्तिए कहीं काई आधार नहीं 
हैं। खराबी तत्र श्राइ जब टसकी पकांगीयता ने साहित्य को अपनी 
रंगीनो से इस घुरी तरह छा लिया कि य थथ की दृष्टि ही उसने एक- 
दम लुप कर दी | महादेवी जी की इस धारणा का हमस पृणंतया सम- 
टन करते हे कि “यदि हम पहले की-सी सीन्द्र्य दृष्टि श्रीर आज की 
यथार्थ-स॒ष्ठि का समन्वय कर सकें, पिछली सक्रिय माजना से बुद्धि 
बाद की शुप्कता को स्वस्थ बना सकें, तो जीवन का सामजस्यपूर्ण 
चित्र दे सकेंगे |” 


सूक्ष्म-सीन्दर्य-ब्रोध जीवन के सच्चे परिज्ञान के लिए उतना ही 
आवश्यक है जितना स्वत चास्तविकता का बोध । इसज्िए छायावाद 
का जो एक अपना निजञ्ञी महत्व है, चह्‌ अविवादाम्पद है। पर उस 
सुक्षम सौन्‍्दर्याठभूति के एकांगीय अ्रतुशीलन को सीमाहीन गति से 
बढाये ले चलने में वहुत खतरे हैं-.टीक उसी रूप मे जिस प्रकार 
अविया के संग तर से रहित कीरी विद्या के श्रनुशीलन को उपनिपद्‌: 
कार ने खतरनाक बताया है । विद्या तथा अविया, सृक्षम ओर स्थृत्त 
स्वप्न और यथार्थ, इन इन्द्रों के सानुपातिक सामञ्जध्य के बिना 
साहित्य कमी जीवन के सुचारु गति नही दे सकता। महादेवी जी 
का यही सदेश है । 


पलायन-बृत्ति की जो एक स्वतन्त्र व्याख्यः महादेवी ज्ञी ने की है 
७ मे 35 *ि फू 
चह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर माननोय है। जैसा कि पहले निर्देश 
किया जा चुका है, उनकी राय में छायावादियों का 'पलायन!-जीवन- ; 


कलर__ 5 
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धर्ष से पज्ञायन नहीं है, चल्कि वह. अंतर्जीवन के संबन्ध में रागात्मक॑ 
चिंतन की एक सहज-स्वाभाविक प्रेरणा का फल है। उनका यह 
विश्वास है कि सच्चे अर्थों में पलायनवादी आजकतन्न_के कोरे चुद्धि- 
वादी साहित्यिक हैं जो “यथार्थ की सक्रियता स्वीकार करने में अस- 
मर होने के कारण” वाध्तविक जीवन से भाग कर सैद्धांतिक चिंतन 
का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। इस तक से चाहे क्रिसी का केसा ही 
मतभेद क्यों न हो, यह विचारणीय अवश्य है। महादेवी जी के छाया- 
बाद संवनन्‍्धी लेख के चिपय में यह कहने में हमें कोई मिमक- नहीं है. 
कि हिंन्दी में उसका वही ऐतिहासिक मूल्य है. जो अंगरेजी में शेती 
की 'डिकेन्स आफ पोएट्री! का। जैसे सुन्दर, सजीले ढंग से, ठोस 

को द्वारा महारेवी जी ने छायावाद का पक्ष-समर्थन किया है 
इस रूप में! आज तक हिन्दी का कोई दूसरा अलोचक नहीं कर 
पाया है 


र्ध्यवाद-विपयक निर्बत्र भी महादेवी जी की अपनी विशेषता 
है । व्यय रहस्यवादिनी होने के कारण उन्होंने इस जटिल और दुरूह 
विपय का स्पष्टीकरण बढ़े ही सुन्दर और सुलमे हुए ढंग से किया है। 

के इस निबंध का सृल्न भाव इन शदों मे व्यक्त हुआ है--"हमारे _ 
मृत शरीर अपूर्त जगत एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए-हैं क्रि ए#ऋ 
॥ यधारद्र्शी दूसरे .का रहस्वद्रप्टा बनकर ही पूणता पाता है। 
प्रलोकिक रहेस्यासुभूनि सी अभिव्यक्ति से' लौकिक ही रहेगी . चिश्व 
के मिप्रकलक पर सीन्द्र्य के रंग और रूपों के रेखाज्ञाल से बना चित्र 
44 अपनी रसास्मकता द्वारा हमारे लिए मृत दशन ओर अमूर्त का 
भावन साइज कर देता हैं तो तक व्यर्थ होगा। अखंड चेतन से 
दिम्म्य का रूप कत्ल घाद्षिक भी हा सकता हैं, पर रहस्यानुभृति से 
सुदि जा सेय हो इस का ग्रेय हो ज्ञाता है ।४ 


552] 


एस मकार का भाव-निद्पण निश्चय ही किसी भी रहस्यार्थी 
धासू का लिए आध्यन्य उयादंय सिद्ध हा सकता £ैं | मामयिक 


हे 
वाद यदा 


ददाधयाद आर प्रगतियाद पर चिह्तृत रूप से विचार 


रा साउलवाद स॑ प्रभावित हो चाहे 
दी 58 ही काईइ विराव नहां हैं। सहये प्रमतिवाद 
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विशेष बाद! को अपने भीतर नर्वाँच कर साहित्य और झीयन में 
स्वाभाविक विकाप्त के प्रवाह-पथ को भविष्य के लिए मुक्त छोड़ देती 
है। पर उनकी धाएणा है क्रि सच्चे प्रगतिवादर की प्रवृत्ति बनेमान 
रहते हुए भी एक ऐसे नकली प्रगतिवाद ने आज हिन्दी में अपना रंग 
जमाना शुरू किया है जो "मास्स के बेंतानिक भोतिकवाद से अभा- 
बित ही नहीं, काव्य में उसका अक्षरशः अनुवाद भी चाहता ८॥ पध्रता 
साहित्य की उत्क्रप्टता से अधिक महत्व सैद्धांतिक प्रचार को 
जाना स्वाभाविक है । वह राजनीतिक दलों के समान रफगाँ 
कारों का विभाजन कर घपने पक्ष से बहुमत और दूसरे पक्ष मे अल्‍्व- 
मत चाह हैं ।! 





हक 
५ 


इस प्रकार की दल-बद्ध संकीणता से घिरा हुआ प्रगतिवाद नि सन 
ही साहित्य की किसी निश्चित श्लौर स्थाई कल्यांण के पथ फटे 
चलने से' असमर्थ है । बसे केचल एक ऐसा वबुद्धिजीवी-बर्ग अउना 
सकता है जो “जीवन के स्वाभाविक और सजीव स्पर्श से दृर रे 
का अ्रभ्यस्त हो चुका है । परिणामतः एक ओर उसका भरितष्य 
विचारों की व्यायामशाला बन ज्ञाता है ओर दूसरी ओर हृदश निजांव 
चित्रों का संग्रहालय मात्र रह जाता है।" 


वाक्ष्व में हमारे साहित्य में ऐसे सच्चे ओर साधनाशील प्रगति 
वादियों की परम आवश्यकता है जो समाज और साहित्य की यारय- 
बिक प्रगति की सच्ची लगन से प्रेरित होकर चिंतन करते हैँ, ओर 
सच्ची पीड़ा से आाकुल द्ोकर प्रगति की आवश्यकता का गदढसस 
करते हैं; जो बहुत व्यापक, ऊ थे थौर साथ ही गहरे हृष्टिकेए से 
प्रगति की नाप-जोख करते हैँ, ओर अपने मतवाद के चारों प्योग 
क्रिसी प्रकार की साम्प्रदायिक चदारदीवारी खड़ा करना पसन्द 
नहीं करते | 


श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न यद्यपि सच्चे प्रगतिवाद रा है5 
सम्बन्ध नहीं रखता, तथापि कुछ नवीन कलाकाें ने उस्ते जबदसनी 
मठे श्रगतिवाद की पूछ के साथ बाँध कर एक नयो समस्या खड्डी हर 
दी है। चरंमान प्रगतिवाद की प्रारंभिक अवसध्या में कुछ नग्नततावाद: 
मे प्रगतिवाद की आड़ में स्त्री-पुरुप-संबंधी विपयों के लेकर प्रपने 
काम-ग्घ दृदय के फफोले इस भयंकर रूप से फोड़ने शुरू कर दिये थ 
कि श्लीलता श्रौर अश्लीलता का महत्वहीन प्रश्न, जो दब चुका भा, 

मर 


शी 


लक 049%.. है” आय 003. ७ 
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किर एक बार पूरे प्रवेण से उशर उठा। इस अइन, के सम्बन्ध में 
हमारी यह घारणा सदा से रही है. कि अपने श्राप में कोई चीज न 
ए्लील है न खश्लील; देश, काल, पाच और उद्दश्य की आपेलिकता एक 
ही घटता,कार्य या भाव को कभी अश्लील बना देती है और केभी 
श्लील | महादेवी जी के विचार हारे दृष्टिकोग से पूर्णतः मिस्तते हैं । 
उनका कथन है कि “उग्रावक्त अथ में बह भाव ( शल्ीलता ओर 
अश्लीलता ) जोचन के प्रति राम्मव और असम्भव के पर्याय द्वो सकतें 
हैं। जिस भार, विचार, संकल्य, सकेत और काय॑ से जीवन के पति 
सदिच्छा नहीं प्रकट होती वे सत्र अश्लीच की परिधि में रखें जा 
सकेंगे। जो चिहिस्सक रोगी के शरोर का परीक्षा क॒प्ता है वह 
अश्लील नहीं कहा जाता | पर यदि राह में केई उसी रोगी की पगड़ी 
उतार कर कहे कि जब चिकित्सक के पीठ दिखाने में लब्जा नह 
आई तब यहाँ सिर उधड़ जाते में बया हानि है, तो इस काय बेश्लील॑ 
नहीं कहा जा सकेगा | ; 

तथाकथित (विक्रत और अश्जील' चित्रों के चित्रण से महादेवी 
जी के काई आपत्ति नहीं है, वशर्त उन चित्रों का लेखक उस विदश्नति 
अथवा अश्लीलता के रस में स्वयं ड्वा न होकर तदस्थ हो--फ्रेचल 
तठस्थ ही नहीं, बल्कि उसका उद्दोश्य निश्चित सूप से उन “विक्ृतत 
तथा अश्लील! चित्रों के अंकन द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों 
से एक मांगलिक आदेश की स्थापना करने का हो; वह एक ऐसे 
गोताखोर की तरह हो “जो केवल तट पर कीचड़ ओर घोंबों का ढेर _ 
लगाने के लिए समुद्र को अतल गहराई सें नही. घेसलता |” वल्कि “उस 
सोती को निकाल लाता है जिससे सूासार अपरिचित था श्र जिसे 
पाकर सलुष्य खारे जल और >मथानक जल-जन्तुओं से भरे समुद्र के 
रज्लाकर नाम देता हैं ।? _. 

वत्तमान हिंदी साहित्य में कूठे यधाथवाद का जामा पहने हुए जिस 
आदश-रहिंत सस के सेक्सवादी साहित्य की भरमार पाई जाती है उसके 
मूल में, 2 जी की राय में, "हमारे समाज की ससष्टिगत 
विक्रृति” के कप “यूगेप के पतनशील साहित्य में मिलने वाले 
हक कल के पा 24006 2 प्रवृत्ति है, क्‍योंकि 
बनाने के लिये एक कल्पित सिद्धांतवाद सी द्त को 33905% 

प् ०३ दती हैँ ९१ 


मंद या जा का आटा चना साहूउय 


ह 


स्त्प या लेशदी हृष्टि अर उच्छ 
श्हिते, पन्छ एल, परद्ावित्यद्रीन ओर उमदाप कप 
के लिये फऋवोटियन सिद्दान्तों का, दोपी डदगान 
ऋयर के साथ च्याय नहीं किया है, ऐसा सहन से 
इसा है । हमार छने का तासपंस चढ़ छा ओड नें 
सिद्धास्त निभाने और निरायद हैं] पर | 
भदि हल इनसे धकट रूप में भलन्यांति से ना गि 
पैठ कर इनकी विशेषना की परख करें, झाः 
के उनके सामदिक शर्था' के भोतर छिपे ह7 * 
कवे खाल में जुट जावे, तो इमकी मादग : 
दातलीकरण की परतिकिया में, हिमानप- 
दृशीकरण के प्रयास में, सिने आर भिक सी: 
किया हैं, मानवीय सभ्यता आर संस्कृति छ. “सलिदाम इस का से; 
प्रमर है । असल बात यह है कि कुछ ऐसे दान-हवनद विदम्व फिल्ा- 
फरार न ६ दूसरे आलोनका के साथ 3) महाशवी की शानों टेस का 










की प्रेरणा प्रायद से पाट टै, हं।लांकि एसे में थी यगेनिस्स 
प्रतिशत ऐसे हांसे है जो फ्रायडियन सिद्धान्तो पा कपारा भी रे 
प्रायड के सम्बन्ध में फैल इसरों से सनीताना: सानों 
संबल देनाकर वे 'मनोबेानिक कथाफार! से नाग थे रूपया सदा 
* परस्चिय दुनिया के देने किरते हैं। शोर किन लोगों से ये पनो: 
निफक कथाकारनाण फ्रायडियन सिद्धासतों के. दारे मे सुन 
भी निम्यानसे प्रतिशत ऐसे होने & जो दोएए प्ायियन पुल: 
पन्ने इ्नट कर उसकी सासाला-मात्र जान देते हैं, शरीर इसने ही से 
अपने का दिग्यन मनोविश्लेपक करार देने लगते में | 
किती भी दिया का अधूरा ,झ्ान हानिकारक हीता है. फिर 

क्रायटियन मनोवितान का झथूरा शान तो निश्चय ही घातक सिद्ध 
होता है यूरोप के बहुत से अधकचर कथाक्ार फ्रायडियन मनोविशान 
फा बिल्‍ला लगाकर साहित्यिक शात्ाहत्या कर चुने हू, फिर हमारे यहाँ 
-के अधकचरों के सस्पन्ध में तो कहना दी क्या है । तिस पर विशेषता 
यह हि एमारे यहाँ क्र दिग्गल कथाकार फ्रायडियन सिद्धान्तों का 
अधूरा घान भी नहीं रखते --जैशा कि पहले कह श्राये हैं, फ्रायडियन 
विधक्षान के ऋकषर से भी वे लोग भेली-भाँति परिचित, नहीं रहते। 


5 








२०२ विचेचना 


मानम होगा कि उनकी 'गीतांजलि! उनके रहस्यवादी कावब्य-संः हों में 
सवग्रधान है ) :-- 


जहां सब से अधम और दीन से भी दीन जनों का निवास है 
ब्दी तुम्दारे चरण विराजते हं--सब के पीछे, सब के नीचे, 'सर्वहाराफ 
( शाथात्‌ जो अपना सब कुछ खो चुके हैं ) लोगों के बीच में । 
हाँ तुम संगी-हीन-जनों के सद्ी ( फामरेंड ) बनकर सब के 
पीछे, सर के नीच, सचहारा लोगों के बीच में रहते हो, चहाँ मेरा 
7दय ( अपने भूठे उतवासन से ) उतर कर नीचे क्यों नहीं आा 
पाना ११ 


हट छः ्् 


अन-पूजन, साधन-आगधघना सब पड़े रहने दे ! अरे अभागे ! 
पृ दबालय के काने में बठ कर किवाडू बन्द करके क्यों बेठा है ! 


“लू अपने सन के द्स्वकार में स्वयं छिपकर एक्राज्त भाव से 
किसका ध्यान कर रहा है ? जरा अंखि' खोल कर "देख, तैत वेवता 
सन्दिस में नही ६ । देवता वर्दाँ गया हुआ है, जहाँ किसान भिद्ठी खोद 

सेती कर रहा हूं, जहां मजूर पत्थरों के। तोड़ कर राध्ता तैयार 
) में यान है । तुझे मालूम होता चाहिये कि तेरे भगवान धुप और 

में लय के साथ हू, उनके दोनो हाथरों में मिद्टी लगी हुठ़े है। 
3 सूताद अपने पविन्न बच्चों के छोाइकर घूल के बीच में 


* 
! 


पु 

न 
ख्ु 
१6 


चर 
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हक 
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ट कश धर 

कि अर मृत ; तू सुक्ति कहाँ पावेगा ? सगवान स्वयं सृष्टि 
ने पहन कर सब के निकट बने हुए हैं। इसलिए अपना ध्यान- 
77, फूल को दचिया पलग हटा दे, अपने कपड़ों को धूलि- 
कमयीग में भगवान के साथ एक होकर एडी-चोटी 


हे 


हि प्रकदशील दक्ति उस कि. की जिसके सम्बन्ध में 
के एड बद्त बड़े भाग में चह मद्याश्म फेला हुआ है कि 
अहमाधापन्न, प्‌ जीवादी, रोमांटिक ओर रहस्यवादी 


सानयादी सादिस्य-ससाक्ष में बहुत 
है & फर्मदःरसा स्वाान्ट्रमा मे दी [»श० - 


फवि था-- इसके सिया घोर कुछ नहीं घा+दरशाके सित्रा शरीर कुछ 
नहीं था | यह भ्रम इसनिए फैला हुआ ४ कि हमारे झधिक संस्यरद 
सादितयकों के रखीनद्र की प्रणु ग्ननाओं का मननपुर्रक पहन फोन 
तो सबिया प्राप्त हो सकी है, न उसना घेय ही इनमें रहा है । अगरेजी 
में रवीन्द्रनाथ की जो कविताएं अनुयादित हुई है, से पा तो पअरसि 
सर हे, निस पर प्रायः सभी एक ही तरद की हैं | इसलिये उनके 


माध्यम से रीन्रनात्ष फे समान विराट लेखक की आभावबाराधओं से 
परिधित होने को कल्पना अलन्‍्त दास्यास्पद ४ ॥। दिसाब लगाकर 
पैसा गया है कि सवीन्द्रनगावथ की झुल रचनाएं साइज के प्रायः 
सत्रप हजार प्रप्ठों में भी प्गी त्त गा नहीं समा सकनी। ऐसी 
हालत में उनका पुर धात्यत्नन #र पाना कई साधारण बाल दीं है 
कोर परण प्रध्ययन के बिना उनकी भावधारा पर काद मन्तत्य प्रकट 
करना फ्रात्मन्त प्रमधिकार चप्दा दोगी - इस यात से सभी सहमत 
दोंगे। 


| कक 
न व 
बा 
4 | 


कपर कथि के छुछु पी फा जो पनुवाद दिया गया हँ. 
पाठओों के पता लग जायगा कि कठोर पाल्विश जीवन फी मिट्टी से 
दाम घोकर ऐकान्शिक रामस्थोपासना रखीखुनाथ के स्वभाव के लिलकुल 
प्रतिकृद थी | उन ही जीवस ठयापी साथना दा उदय था--त्रत्मगतत 
डे र॒ दानपया छ्ुभात के 


ड़ 


आॉधन का विध्य-जावन को रात दिन का हल 

साथ एक रूप में मिज्ला कर महाजीनन का अनुभव प्राप्त करना ओर 
से सर्वकत्वासाकारी रुप देना । इसमें सन्‍्देद नदीं कि उन्होंने 
निदिय के माध्यग से जीवन का रेखा और सीरदर्य की सक्ष्मातिसूद्रम 


के 


ट्री 


ता का सैसा प्रइर्शन उन्दोंगे किया, बैंसा संसार के कुछ बिरः 
ही कथि कर पागे हैं । झोली ने शुझ्षिय्रात सॉन्द्रय (7(वीएटप्ों 
पा ) के अनील्द्रिय रू या अपनी तीम्र पघनन्‍तेरानुगुति का 
एय्स -िरणों द्वारा स्तस्प्रतिरतर देखने में कमाल हासिल किया था। 
ग्वीन्द्रनाथ की अन्तरानुभूति ४स सग्बन्ध गे कुछ करा मिंक ोर 
सक्ष्म नहीं थी, वद साले निश्चित रूप से करी जा सकता है | उनसहीं 
एक नहीं, क्ीसियों कविताएँ इस सम्बन्ध में दष्दान्नलयत्य पद फ्री 
जासक आर दो-एक विश्व के 
है प्रति थोर अन्याय करना होगा। प्र 
रूप से ध्यान देने योस्य है कि क्षत्री की स्लॉन्द्वलुगृति सार्मिक छान 
पर भी उसकी अ्रभिव्यंज्ञन। पैंसी स्वच्छ और मरज्न नहीं थी, मेंसी 


श 


द् 
य्ः 









२०६ विवेचना 


तरू-मरमर पवने, 
सेह मुकुन-आ कुल बकुर-कुप्न-भवने 
सेद कुट्-कुहरित विरहँ-गेइन 
थेके-थेक पर श्रवण [7 
-+दिन सर सन्द-सनद पत्रन से दोलित ससरित नतझ्रोँ के नीते 
की छाया में ब्ेठे रहने की इच्छा होती है, और गुकलों से प्याफु 
बकुल-कंज-भवन में' बाकिल के कुद-कुह रव से छुद्दरित बिरद्ृ-रादन रह 


ध्ज्र जल 


रह कर कानों में प्रवेश करता रहता हैं । 


4६ # 


22209 | $ | 


कदि छापने सानस-राज्य की उस मायाविनी गायिक कु 
प्रार्शैना करते हुए कहता है--/विषाद शान्त शोभा में! बेंढी हुईं तु 
जो उद्यास-मूर्ति हो, तुम इस नत-प्रमात में सैरवी सत गाओ, ओर से 
समान तरुण-दृद्य पथिकत के श्राणों के रिर से घर की और न खींची । 
जिसे तुमने विपुल संवर्पम्य ज्षेत्र की यात्रा करेने के उद्देश्य से एक 
बार घर से बिदा कर दिया है, उसे अश्न-सजल भैरवी गाकर फ़िर 
स्वप्न-राज्य की ओर मोड़ने की चेष्टा न करो। मरे कठिन यात्रा-माग 
के पहले ही प्रभात में अपने नथन-वाष्प के कहरे से संत छा दो! 
यदि तुम्हें भेरची-तान में' रोना हो है, तो उन लोगों के पास' जाकर 
सैझ्रो, जो उठना चाहते हैं, पर उठ नहीं सकते | वे लोग ललित-लना 
का बन्‍्धन तोड़ने मे' असमथ हैं । जीवन के वात्तत्रिक पथ से वे 
परिचित हैं, पर ऐसे अकर्मण्य हो गए हैं कि फिर भी एक किनारे पर 
ड्रे-पढ़े क्रेवल बिलाप करते रहते हैं । थे लोग केवल अत्तस रागिनी 
गाकर मधुर वेदना की विहलना में सरन रहना चाहते हैं; दिग-गतत 
उसी अन्नस-रोदन के प्रवाह मे' बहते रहने मे' ही उन्हें सुख मिलता 
है । अपने हो गान की बेदना से गल कर थे अपने-आपकेा शुलादे में 
रखना चाहते है । कोमल भावना-रूरी शयन से जीवत-यापन करके 
वे निद्रा के झूले मे कचते रहते है । इस प्रकार के जीवन से तो निष्ठुर 
आपात्तपूर्ण, तीतम्र ज्यालामसय जीवन कहीं अच्छा है । में आजीवन 
पापाण के समान कठोर सत्य के पथ पर चना पसन्‍्द करूँगा । चहू 
मार्ग यदि मुझे सत्यु की ओर ढकेले लिए जाय, तो उस मरण में भी 
सुस्ब हे ॥28 
इस प्रकार कचि के अन्तर में छाया की माया ओर कतंव्य की 
प्रेरणा की ही विजय हुई है। चीब्रीस-पचीस वर्ष की उम्र से' जीवन 


ज# 


जिस्मुवा योर निरशीयी रघीस्ट्रनाथ २०३ 
की बड़ोर शास्यिधिक्सा ये समय या अपनाने के निए जिस बायिने 
इतनी मामिण त्याइहश मरशिय डी है, स्यों।: सरप्म्थ ओे सढ़ि 
हघ यह सोच कि. वा कोगो रयायादी पददा निं्ट रदशवादी 
छाया काइ:मश्य -प्रतिकियायादी! था, नो इससे हाविक फऋयाय 
इसके शत धीरे गुट गहीं हो। समझना | 

स्ोखिगा व की शब्द थे सस्ते टोप यह बताया साता है हि बह 
विश दर पानाथ दा पुत के रोने थे, क्यो घ्यम् तो संदावर के आामसार 
शादी हा हस्म व मुंह में जिये बट हुए थे | इसमें समदेह मन्यीं।: 
ध्यक्ति मे आश्मनिर्भाद में पारियारिर परिग्विटियों वा बरदत-मुद् 
हो दीगा है, दा यह बाल विश 4 से पान से स्म्यमी होगी फ़ि 
आक् गते सह र-विशप धख जे दाने मे शाह परिगियतिशी का गगरिण 
महा द नहीं रह जाप >-शाधुनिद विकान भो बब भीरतरयी इस नध्य 
दे रय]ववर हयले खगा है । रघोग्ट्रनाय मे स्वाफत्द, सलोचम और 
साहिस्य की व्यप्वपत कागे से वर्नसान लिया ह के मत में यह विस्यास 
यतमूल ही गया है कि यदि रबोसड्रनाय फा उसमे किसी ध्यस्यस्त डीस- 
हीम परिवार मे भी हुआ होगा, सी देसी भोनर के आभिज्ञास्य की 
महा सर्द वशी लगा, शर्त सबंग कौर सुहद परा्ितक बल में छिसो 
प्रकार की फूमी ने चाह दानो-डठीफ मिस अशधार एह पघनी परियार 
में ऋपश हीने पर भी उसका प्रस्येझ धशुन्परभाग पीन-डीन, दलित- 
शखित, शोपित छोर सरदार! लोगों फे प्र बयण सहामुमूति ही 
मी, बिक एकात्गीयश के भाव से शोतओंत रहा 8 । यह प्र्यरत 
आाश्नय की ही पात #, सरपह नहों, कि धनी परिथार भें जगा हने 
पर भी पूं जीवलियाँ के प्रति लत कठोर शोर भसार्मिक स्यंय उन्होंने 
आपनी सैफदों रघनाशों में किए ई, बैंसा मे।ई मी रूजी ग्रोमिरेरियम 
ज़ेसफ भाटी कर पाया। स्वीख्रमाय सल्भे सांस्कृतिक अर्थ में गति 
शील तो थे की ( यह बात उसके विरोधियों ने भी खीकार की £), 
साथ ही फटर साम्यवादी -मार्यिसवन--अयर' में मी थे घोर अमति- 
बी थे आारुवय है कि इसने शडठे प्रत्यक्ष खीर (ादाए।० सत्य थे 
एक विशेष लेणी के साहित्यक क्‍यों भुझ सए ? इसका अधान फारण 
मंत्रदत, या रहा £ कि रवीन्द्रनाथ के विराद प्रतिमा-सागर में अगति 
की लहरें सथ्र समय टिल्लोनित होते रहने पर भी उनके ऊपर का 


स्वप्नित फैन ही प्रवोक्ति भेशी के पाठकों फी इृप्ठि में अ्रधिरू 


थझ्राया है | जाल 


जे 


कक... हधथडडओल # 


घ्प्प विवेचना.. फापएफ्ल 

यह पहले ही कहा ज्ञा चुका है कि रवीन्द्रनाथ आंस्म्भ से ही 
प्रगतिशील थे--उस समय से, जब कि सार्डिसयन सिद्धान्तों से अधि- 
काश यूरोपवासी भी भली-माँति परिचित नहीं थे । तब उन्नीसदीं 
शताब्दी के अगरेज कवियों का रोंमान्टिसिम्म समत्य चंग-साहित्य॑ के 
अपनी जूठन की बाढ़ में बहाए लिये जा रहा था । कवियों के व्यक्ति- 
गत प्रेम से सम्बन्धित विचित्र छायावादी वेदनाओं का गान विधवा- 
विलाप की तरह नाना छन्दों, तालों ओर लगों में गाया जा रहा था। 
ऐसे युग मे रवीन्द्रनाथ का अच्म हुआ | रवीन्द्रनाथ ने युग की उस 
साव-धारा के अवश्य श्पनाया; पर साथ ही गलित शऔऔर संकीए 
बातावरण से ऊपर उठाकर उसे ऐसा विस्तृत, व्यापक, महत्‌ ओर 
सुन्दर रूप दिया, जो शली-प्रमुख अँगरेज रोमान्टिक कवियों के आदश 
से चहत ऊचा था। किन्तु अपने उन उठच आदर्शात्पक रोमान्टिक 
स्वप्नलीक की उड़ाने से भी कवि के स्वयं सन्‍्तोपष नहीं, हुआ | वह 
शीघ्र दी समझ गया कि रोसान्टिक साथना चाहे कैसी ही सत्य- 
शिव-सुरूर-मुलक क्‍यों न हो, वह व्यक्ति की एकान्त स्वार्धामयी 
साधना है| इसलिये उसके मीतर वह प्रचंड अच्तदृन्द्र चलने लगा 
जिसका उल्लेख पहले क्रिया जा चुका है, वह अपनी समस्त कल्पना- 
धाक तथा क्रियात्मक चेप्टाओं के जनता के सामृहिक कल्याण के 
उशश्य से नियोजित करने के लिए व्याकुन हो जठा | 

जिस य॒ग में रवीन्द्रनाथ उत्पन्न हुए, उसकी भाव-घारा पर यदि हंभ 
विचास करें, तो उनकी प्रगतिशीलता अत्यन्त विस्मयकर मालूम होती 
हैं| व्मान युग में श्रगतिशीलता एक फेशन में! परिशित हो गई है 
जिसके फलस्वरूप रक शीन से हीन और घोर अहंवादी तथा स्वाथ- 
प्रशायग लेखक सी शापित अथवा 'सबहारा' श्रेणी के व्यक्तियों की 
दि्कामना हाग रब कर और उस 'सावजनीन हिना की आठ में 
अपना घोर व्यक्तिवादी मनाप्रक्तियों के झकोले फोड़ कर 'उच्चक्ोड़ि! 
के खपत! भे आअबना सास दे दागने से समय है क्योंकि फीस 
ग हट 2 जा 2 अतिमाशाली कवि 
| माय लक का जता नये के पा हक करके शक ऐसी 
8 220 कक चले पु के देकेदार प्रमति नहीं 
से धरम नि विशता भारत से 5 पक पक कक 220 

हटा का था जो उनके कॉविज्दय की चेदना के साथ, 

कई झा यट काना अधिक उचिन द्वीगा कि श्नकी 


चिरयुवा और भिरणीयी रवीन्द्रनाथ २८६ 


वह प्रगतिशील अनुभूति जन्मजात थी, लिसे स्वत्त फिये बिना उन 
शात्मा के तनिक भी चेन नहीं मिल रहा था । बड़ी कारण थ 
सार्किसयन सिद्धान्तों के प्रचार के  बटुत पहने उन्होंने पा: 
उदगार प्रकट किए थे :-- 


खली ननता 


, ॥ ल दे! 


“संसार के सब लोग प्रतिक्षता शन-हात कर्गी में हें, पर से लिहठेन्ध 





ओर पलातक बालक के समान दोपदर से; हि गरत्स यासावरसा 
में शीतल, मन्द, सुगन्ध समीरण # पुलर-रिशरन 
का अनुभव करता हुआ एकाकी वंश हट! 

“अरे अमभागे | तू उठ, खड़ा ही ; दंग, आज संसार में क्टां-फर्ता 
आंग लगी हुई है | जन-जंन के जगाने के शिए ब्सिफ्ा 
व उठा है, सुन ! समत्त शूल्यतन न जाने धादम-सपर 


गूज रहा है । न जाने किस कानकोटरी के भीनर बह 
के अनाथ नर-नारी सहायता माँग नर रदशीन ध्यप 
वक्षों से रक्त शोषण करके लक्ष मुग्यों सेपान कर रहा ई 
अन्याय बेदना का परिद्दास करने पर तुला इुस्य € ॥ जि 
संकचित और भीत क्रीतदास इस पततनल पर है, ये सम प्रात्ाता ये 
लिये अपने के छिपा रदे हें । 





री 


बह देखी, वे सब पअपंख्य नरमारों मान 
खड़े हैं । उनके स्लान सुझ्ों में शाद्याग शातादि 
कहानी लिखी हुई है। उनसे कन्धों पर जितमा 

हैं, उसे बिना किप्ती शिकायत के सव तझ खवयाध टोने चले जारो 
हैँ, जब तक उनके शंरीर में प्राशों का छ्ीण आभास भी नतभान रहता 
है । जब आखण त्यांगने का समय जाता है, तो थे सदव-ुह्षगों के लिश 
अपनी सन्तान को पशुओं के ढोगे बॉस मद भार साप जाते टि।न 
तो'वे अपने भाग्य के कोसते हैं, न देवना के और न गछुस हे इसके 
'इसके लिये दोषी ठहराते हैँं। ऐसी यहया का प्राप्त हो गए दी थे। 
केवल अन्न के दो कोर पॉकर अपने विलप्द प्राणों के माफ जीवमिस 
- रखना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य | झब काई गर्नास्थ 
व्यक्ति या समाज उतना-सा भी प्शञ्न उनसे छीनफर अपने निप्दुर 
अत्याचार द्वारा उनके प्राणों में निगेग श्राधात करता है, तो ये यह 
नहीं जांनते कि इस महा अन्याय दो विचार के लिए फिसके बरवान्ने 

एंड, 


पल. डे 
भाव से सिर कूदझ्ाए 
गके पीएन की करुए 
भार पडता झछाता 





श्१२ विवेननसा 


किया और उनके मसलने के बाद जो इत्र तैयार इंश्ा, उसमें अपने 
अहंभाव की झूठी बेदना का 'दाइट ्रायल' ( शू॥8 तो ) मिलाकर 
बाजार में.चेचने लगे | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ कंब्रियों ने हाइड 
आयल' न मिलाकर भरसक विशुद्ध इत्र का व्यवसाय किया; पर इन 
आखिर इत्र द्वी है, उसकी गन्ध स्थायी नहीं रह सकती। रवीन्ट्र-कानन 
के सदा बहार जीवित कुसु्मों की हरद्स ताजी झुगन्धि से उसकी 
ठुलना किसी भी हालत में नहीं की जा सकती । पर विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इमारे कवियों ने रतीन्द्र-कराब्य के विराद्र 
यन से बीने मी त्तों केबल ललित कुसुम ! उस महावन में केवल दाइज्र 
रूम की सजावट को घढ़ाने वाले सुन्दर फूल ही नहीं थे, जाविन-दान 
करमे वाले फलों की भी भरमार थी । हमारे छावावादी कवियों का 
यह न सूझा कि उन श्रमृत-फलों के तोड़ कर हिन्दी-साहित्य के 
अश्वस्थ और भूखे प्राणों में संजीवल-रस को संचार करें। रवीन्द् के 
ललित छुसुमों की सार्थकता इस बात पर रही है कि वे प्राणपोपी 
फलों के रूप में परिणत होते गए; पर हमारे छायावादियों ने जो 
इन्न तैयार किया था, उसकी गन्ध उड़कर न जाने कहाँ विलीन हो 
गई ! 
रीद्धनाथ की प्रगतिशील कवित्ताओं की सूची इंतनी लम्बी है 
उनका उद्धरण देते रहने से इस लेख का कलेवर अपरिमित रूप से बढ़ 
जायगा। केवल कविताश्रों में ही नहीं, उनकी अनेक छोटी कहानियों 
नाटकों तथा उपन्यासों में दलितवर्गीय जनता का समोद्गार ध्वनित 
हुआ है। पीड़ित मानवता की बेदना के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का भी 
आश्चर्यजनक सुकुमार अनुभूति से पाठकों के आगे रखने में रवीनद्र- 
नाथ ने जो कमाल हासिल किया था, वह वास्तव में अपू्व था। अपनी 
छोटी कहानियों में उन्होंने मजूरों, किसानों और हरिजनों, दीन-दीन, 
समाज-पताढ़ित, पतित और शोपित श्रेणी के व्यक्तियों का जैसा 
मासिक चित्रण किया है, समाज के ढोंगी ओर पोष-पंथी नेताओं, 
अकर्मरय मध्यवित्तों श्र सर्वभक्षक पू जीपतियों का जैसा घोर यथार्थ 
वादी, ॥8 विश्लेषणात्मक, तीक्ष्णात्मक और त्तीदण व्यज्नपूर्ण 
खाका खींचा है, वह कला की दृष्टि से भी संसार-साहित्य में अपना 
जोड़ नहीं रखता । केवल गद्य-गल्पों में ही नहीं, पद्यात्मक् कहानियों 
में भी खीन्द्र की यह्‌ विशेषता अभिनव घुल्दरता के साथ व्यक्त हुई 
है। उनकी 'ुइ विधा जम्ति! (दो बीघा जमीन) शीर्षक पद्य-क्था 


(22080 


ही एक यूज जर्मीदीा?र के 

० सूक्ष्म ब्यंग के. भाव से भी 

| लगती है। प्रस्वन्त सुझुचि पूरा किन्तु 
हज में ब्यीसद्रगाथ बराबर से 


ब् डे थ जलन, ही बड गिफ 
घारनेयर के अ्यंग भे॑ पड विक्रप 
( >> बा क 2५ किक 
मान गएता था; पर रखीन्पइ्रनाथ का 
अ्यंग ससे री सुझनिपृण झोर संयत होता था; ससा ही झन्‍्तगडा सो 


पे 


० ७२४२० कडज लत 52 +2८क ४ हो- ऋत्प: 
की आधिक प्रभाविल इसलिए करता हैं कि उसः 
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॥ बट 5४ 


सम 


बल्कि पुगा के साथ उसको बाते सनता हैं; पर बिन अपनी बाल पर 


क्री रहती है| !घर गाठी टन छा सागय हों छाया है । 





पियठ छूप्राने के; लिये चहुनरह-तरह हें: खहाने हूँ दसा है। कहता £ कि 
उसझे पास सी रुपये का नोट €, यह जल्रबाजी 


प८ पन्नों कामती है कि निशयय ; 


क ! 
टेशन में तशया जा राकेगा, घोर सब सेफ फूस से के 


थक 


ब्र 


२१५ यिश्नेयना 


उक्त सी को से दिए जाये, तब तक यह गायी पर कहीं चोेगो । कैाई 
उपाय न देखकर पत्नी का बनने देकर पति मज्ूर की हरी के एक 
एकान्त स्थान में झपने साथ ले जाता !्‌ ध्मीः ड्से हीडि बतासे हैह 
कहता है-« मे खूब जानता ह कि तुम राह में चनामेनिकरते गुसाफियों 
को ठगने का पेशा कावी हो। ऐसी बदमाशी फिर करोगी, सी सुखद 
पर सुम्दारे पति की नौकरी से हटा दूँगा ।! यद कऋषझछ्ता केबल दो 
सुयया उसे थम्ता कर विद्या का देसा है। इघर बिन के पास जाकर पढ़े 
कहता है कि उसने उसे पीस रुगये दे दियेत। दिन की प्रस् झता खा 
ठिकाना ने रहा । इस घटना के केक दो ही मारा बाद बिनूझी सूच्यु हो 
गई । इस बार ज़ब पति गहाशय पत्नी से सदा के लिए निशा होकझा 
घर की ओर लोदते हुए फिए उप्तों स्टेशन पर गाड़ी खेद लेने के लिए 
उतरे, तो अपनी पत्नी की प्रन्तिस प्रार्थना की स्पत्ति उनके भ्म की 
रह-रहकर दग्घ करने लगी | जिन पचीस रुपयों के लिये उन्होंने खपनी 
स्री को धोखा दिया था, उसके बदले ध्याज यह पचीस इतार खर्च कर 
सकते ऐैं---यदि उसे फिर से जीविन लोक में ला सके | पर आज यदि 
बह श्रव उस गजूर की स्लो को एक लाख दपया भी प्रदान करें, तो 
जो धोखेवाजी उन्होंने क्नी की जीवित्ावस्था में की थी, उस पात का 
क्षालन कैपे होगा ? फिर भी उत्दंति यर्किचित प्रायरिचत्त करने के 
उद्द श्य से उसी मजूर की स्लो को बहुत हू ढ़, पर कोई पता ने लगा । 

वे दोनों शायद उस स्थान को छोड़ कर विश कप से कहीं चने 
गए से । 

जो कथानऊ हमने यहाँ दिया है. उससे कवि की अपूव रहस्यमयी 
तूलिका द्वारा अंकित अतलध्प्शी करणा ओर मम्मघाती उ्यंग का 
ध्याभास एक सहस्ांश भी नहीं दिया जा सकना। इसी प्रकार के झमेक 
चित्र रवीन्द्रनाथ ने अपनी नाना रचनाओं में--गश्य में तथा पद्च में 
दिये है । 

रवीन्द्रनाथ को जो लोग आकाशी उड़ान भरने वाला कौरा रहस्य- 
चादी या छायावा दी पचि समभते है, उन्हें निशैचत रूप से यह बात 
जान लेनी चाहिए कि रवीन्द्रनाथ ने कभी, किसी भी हालत में शूस्य 
से अपना सम्बन्ध न जोड़ कर मानव के रात-दिन के सुख-दुःखों से 
पूणु वास्तविक जीवन की इटोर मिट्टी से नाता जोड़ा है, यदि गहरी 
ट्प्टि से देखा जाय, त्तो मालूम होगा फि उनका भी केन्द्र ठोस घरातल 
में ही है । उनकी स्वर्ग हुइते विदाय' ( स्वर से विदाई ) शीपक अलु- 


डर 


चिरयुवा आर चिरजावों रवीन्द्रनाथ श्श्प 


पम सुन्दर कविता उनके जीवन की मूलगत भावना-बारा का अतीक 
है | कविता बहुत लम्बी है, और सारी कविता आदि से श्रब्त तक 
अनुवाद करने योग्य है। पर स्थानामाव से हमें लोभ सेंभालना पड़ 
रहा है। इस रूपात्मक कविता में कवि स्वर के देवताओं ओर देवियों 
के लक्ष्य करके कहना है--“सौ लाख वर्षो' तक तुम लोगों के बीच में 
मैने निवास किया है, पर श्रव में पृथ्वी पर उतरने जा रहा हैँ । मैने 
आशा की थी कि अपनी अन्तिम विदाई के समय तुम लोगों की 
आँखों में लेश मात्र अश्रु रखा देख जाऊँगा । पर देखता हैं कि तुम' 
लोगों की शोकद्दीन और हृदयहीन सुख-स्व | सूमि मेरे प्रति एक्स 
उदा सीन है । वहाँ किसी भी कारण से अश्रुओं के लिए काई स्थान नही 
है । तुम्हारे रास-रंग मे कभी एक पल के लिए भी तनिक-सी घाघा नहीं 
पड़ती | तुम लोगों का यह स्वग तुम्ही के मुबारक हो । मे ऐसे स्वग' 
से बाज आया। जहाँ दुःख, करुणा और समवेदना के लिए कोई स्थान 
नही है; जहाँ दीन-दुःखियो की कोई पूछ नही है । मेरी माहभूमि जो 
मत्यलोक है, वहाँ यद्‌ बात नदी है। वह समस्त कुद्र-क्षीण, दीम-हीन 
ओर पापी-तापी जनों को उत्सुक आलिंगन से अपने कामल वक्ष में 
चॉँधने के लिग्रे सब समय शआतुर रहती है और अपनी स्नेहमयो धूलि- 
स्पर्श से व्यथित प्राणों में पुलक्त का संचार करती हैं| तुम्हारे स्वर्ग में 
अमन की वर्षा होती रहे, पर हमारी सप्यंधूमि में अनन्त सुख-दुःख 
से मिश्रित प्रेम-घारा का अबिरले प्रवाह जारी रहे, और अश्रु जल से 
हमारे भूतल के अनेक छोटे-छोटे रवर्य' खड सदा हरे-भरे बने रहे-- 
यही प्राथना है । 


४ है मेरी दीना हीना, दुःख कातर जननी मत्ययूति ! आज फिर 
बहुत दिन बाद मेरा छदय तेरे लिए रो उठा है। यह स्वर्ग-लोक श्लस 
कल्पना की छाया-छवि के समान न जाने कदाँ विज्लीन हो गया है। 
मैं जानता हूँ कि पयों ही में तेरे प्रांगण में प्रवेश करूँगा, त्यों ही तू 
'दोनों बाँद से मुके जकड़ लेगी, और अपने हुः्ब-सुख और भय पूण 
प्रेम-जगन में, अपने पुत्रों और कन्याओं के वीच में चिर-परिचित के 
समान मेरा स्वागत करेगी ।” 


इस कविता से कवि की अन्तर्वेद्रना ध्वनित होती है कि अपने 
जन्मगत वातावरण के फलस्वरूप उसमें बुद्धि-विन्य॑ंस के स्वर्यीय छाया- 
लोक में निरन्तर उड़ान भरते हुए एक छाल्स शिम्रेयरा वानाभ्सि दात्त 


तन 


ज 
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दा 
हध्र 
हि 


वियचना 

शिमिल हयेझे खाहुअन्धन 
संदिश-विधीन सम सुस्चन ? 
जीनन कु जे झाशिसार-निशा ख्राजि कि हयेखे भोर २ 

गत दाद्यी तभे ध्ाजिकार सभा 

शानी नवझूप, झरानों नवशीभा, 
नूतन करिया लहों झआार्थार विर-उुरातन मोरें | 
नूनेन विवाद बाँखिये श्रामाय नवीन जीवन-तोरे ॥" 


-. है मेरे प्रागेश | श्राज क्या गेरे जीवन का सब सु समाप्त हो 
चला हूँ १- ज्ञितनी शोभा थी, जितना गान था, जितनी प्राश-शाच्कि 
थी, जागरण और निद्रा की जो रात्रियाँ थीं, थे सब निदधाप्र हो गई 
मेगा बाहु-अन्धन क्या श्राज शिधिल हो गया हैं ? मेरा चुम्बन कया 
श्राज मादकता-हित हो चला है? मेरे ज़ीवनकुज की झाभिसार- 
मिशा कया आज नदनप्रभात के प्रकाश में विल्लीन हो गई है! अच्छी 
बात है, आज की सभा भंग कर दो और किर से नया रूप और नई 
शोभा लाकर सुरे अलंकृत करो | मुझ चिर-पुरातन के फिर एक बार 
नए रूप में ग्रहण करो और नग्रे जीवन छोर से उसे नये, वियाह के 
बश्चन में बाँध लो !” 

इस रूपक से स्पष्ट ही यह भाव ध्वनित होता है कि कषि युगजुग 
की प्रगति के| सरलसरेखान्वित नहीं. बल्कि ब्रत्तानुकमिक्त ( (ण०ा८ ) 


मानता है। इसलिये वह जब नवीन के पूर्ण हर्पोल्लास के साथ 


अपनाने जा रहा है, तो यद बात नहीं भूला है कि चिर-पुरातन ही | 
नवीनतम वेश में उसके पामने प्रकट हुआ है। एक दूसरी कविता में 
कवि ने लिखा है कि “नूतनेर माके तुमि पुरातन से कथा जे भूले 
जाई !?--हम लोग अपने अज्ञानवश यह महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं 
हैं कि नूतन! के बीच में सदा 'चिर-पुरातन! निवास करता है। 

यह बात्त यथाशक्ति चतंमान लेख में प्रभाणित की ज्ञा चुकी है कि 
(विस-पुरातनः के मूल केन्द्र को पकड़े रहने पर भी किसी नूतन और 
प्रगत्तिशील भाव को अपनाने के लिये रवीन्द्र सदा सर्वदा पूर्ण आाण- 
शक्ति से तैयार रहे हैं। अपने जीवन में चे प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील 
आन्दोलन के अग्रणी रहे हैं । शरच्चन्द्र ने अपने उ्पन्यासों में पतिता 
नारियों के जीवन, के मानवता के प्रकाश में लाकर उसे महिमान्वित 
करने के प्रयास में कैसी सफलता पाई है. यह ब्रात किसी साहिल-प्रेमी 


चिरयुवा और चिरज्ञीवी रवीन्द्रेंनाथ २२३ 


से छिपी नहीं है | पर पाठकों को यह वात ध्यान में रखनी होगी कि 
इस प्रगतिशीन भावधारा के अप्दूत भी रवीनर्द्ज़ाथ ही रहे हैं | अपनी 
'पतिता' शीपक सुप्रसिद्ध और दीघ कविता में उन्होने पतिता के अंतर 
के मानवत्व का जो जय-गान गाया है, चह संसार-साहित्य की एक 
अपूवे चीज है। 'सती' शीपंक कविता में तो उन्होंने उम्च रे उम्र प्रगति- 
चादियों के भी कान कतर डाले है । इस कविता का अनुवाद यहाँ पर 
इसे का लोभ मे नहीं त्याग पाता हूँ :-- 


“ “सती लोक में न जाने किननी ऐसी पतित्रताएं वास करती हैं 
जिनकी कथाएं पुगणों में उज्ज्वल रूप से वर्तमान हैं | उनके अतिरिक्त 
झौर भी लाखो अज्ञातनामिनी, ख्यातिहीना, कीर्निहीना सतियाँ बर्त- 
मान रही हैं| उनमें से केई राजभहलों मे रहती थीं, केाई परणक्ृटियों 
में; कोई पति का प्रेम पाकर सुखी थी औ/ कोई अनादर तथा श्रतज्ञा । 
में अपना जीवन बिताती थीं । ( निष्काम ) प्रेम की धारा बहाकर 
ओऔर अपना नाम मिटाकर वे मौन भाव से मत्यलोक से सती लोक में 
प्रवेश करती रही हैं 


“उन्ही सत्तियों के बीच में पतिता रमणियाँ भी है, जो मे 
कलंकिनी सममी जाती हैं, पर स्वर्ग में सती शिरोमणियों के रूप में 
विराज रही हैं| उन्हे' देखकर सती-गव से गर्रिणी स्त्रियाँ लब्जा से 
सिर झ्रुंका लेती हैं | उनकी वार्ता तुम लोग क्या सममोंगें ९ केवल 
अन्तयोगी ही उनके सतीत्व की गाथा से परेचित हैं. (? 


यह कविता प्रायः पतालीस चर्ष पहले लिखी गई थी । इसके 
प्रकाशित होने पर बटर पतित्रतावादियों में बड़ा तहलका मच गया 
था। पर जिस कवि की अपने जीवन-देवता से यह प्रार्थना रही है कि, 
“मेरी जबान में सत्य कथन तीखी तलवार की तरह चमक उठे,” 
चह कट्टर, पतिन्नतावादी, जड़ और बृद्ध-समाज के भय से भीत नहीं 
हो सकता था । किन्तु इस एक कविता से यह समभने की भूल नहीं 
करनी चाहिये कि रवीन्द्रनाथ उन्छ खलतावादी थे | ख्री-पुरुष के 
पाभ्स्परिक प्रेम की सचाई पर उन्होंन ज्ञितना महत्व आरोपित छिया 
है, उनना शायद ही श्सी दूसरे ने किया हो । पर ये चाहते थे कि 
सचाई आन्तरिक हो और दोनों ओर से रहे, और जारी पर बल पूर्वक 
सतीत्व का सामाज्ञिक बन्धन आरोपित न किग्रा जाय । आदश और 
क्विश्वमय 'स्वर्गीय' प्रेत्त की अनुभूति रवीन्द्रनाथ के भीतर वतमान 


छू 
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नहीं थी, ऐसा नहीं कहा ज। सकता | पर इस कारण उन्होंने पराधिव 
प्रत की धवज्ञा कमी नही की | बल्कि उन कवियों के साथ उनका 
सदा विरोध रहा, जो ज्ा-पुरुप के प्रेम के केवल देवलोक की चीज 
समगते थे | अपनी वैष्णव कविता! शीपक कविता में उन्होंने वेष्णुव 
वियो हारा बशित राधा-कृष्ण के श्रेम की चिश॒द्ध आध्यात्मिक 
मिव्यक्ति के प्रति विद्रोह की भावना गअ्कट करते हुए यह प्रश्न किया 
8 कि “क्या उस ( वैष्णव ) संगीत-रस की ध्वर्गीय” धारा इस दीन 
सत्यज्ञोक के निवासी सस-तारियों की प्रतिदिन ओर प्रतिरात 
वी तथ्त प्रेम-दृप्णा का निवारण नहीं कर सकती १” यदि ऐसा है, 
तो कवि की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। रवीन्द्रनाथ कप्रर 
सानवबादी थं। देवत्व का पाठ पढ़ाने वालों के वे जितने विरोधी थे 
उतने ही विरोधी वे पशुओं से प्रेम कल्ला सीखने! की शिक्षा देने 
बालों के भी थे । 


यह लेख मैंने विशेष रूप से अपने प्रगतिशील भित्रों का ध्यान 
आकर्षित करने के उद्दोश्य से लिखा है । सेरे कुछ मित्रों ने मझसे यह 
यह प्रश्न किया है कि सच्ची प्रगतिशोलता के सम्बन्ध में मेरा आदर्श 
घया हूं ! उनके आगे में प्रशतिशील रवीन्द्रनाथ का उदाहरण पेश 
करना चाहता हूँ | हिन्दी के वर्तमान प्रगतिवादी साहित्यिक्रों का जो 
विरोध मैंने किया है, वह इसलिए नहीं कि मैं नवीन और प्रगतिशील 
भाव-धारा का प्रतिपक्षी और घिसी कला और संस्कृति का अलुचर 
£॥ मग॒ विरोध केवल इस बात के लेकर रहा है कि अपने यहाँ के 
अधिकांश प्रगतिपंथी लेखकों तथा कवियों में मैंने 'मानवता' की 
पोशाक में केवल अह भाव का पोपलापन पाया है-- नतन की केवल 
युग के फैशन के लिए अथवा छापने गुट अथवा व्यक्तित्व के प्रचार के 
लिए अपनाने की प्रवृत्ति पाई है | यही कारण है छ्लि नल प्रगतिपंथी 
वियां को कविता में कोइ कहा हैं, न उनकी दूसरे प्रकार की रच- 
साओं में काउ श्राग शक्ति। ऐसा कहते हुए मे बहुत दुःख हो रहा 
£, क्योकि मे आन्तरिक छदय से यह चाहता हैँ कि हिन्दी का प्रगति- 
शील साहित्य चमके ओर एक स्वस्व, सबल ओर सुन्दर नया आदर्श 
जनता के शाम रसने में समथ ही। मुर्के यहू आशा भी हैँ कि वह दिन 
निकर हैं, जन प्रगति का शारदोलन एक सच्चा और समजत आदर्श 
पर्दा-हिगनू के सम्मुख रखने में सफल होगा, क्योंकि दो-चार व्यक्ति 
गुस चनवात्र | आनन्‍्तरिक सदातयनता और सच्ची लगन से इस 
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ओर पाँव बढ़ा रहे हैं। पर अभी इस पत्र में ऐसे राहित्यिक पंचम- 
स्तम्भियों की भरमार है, जिनका उद्दोश्य क्रेसच भ 
देखने और अपनी अहम्मन्यता की पूनि 
प्रगतिशीलना उनकी आजन्म साधना पा फच ४॑ 
हिक कल्याण को वेदना को उन्होंने आउनी सच्ची अन्तरानुभू। 

प्त किया - था, इसी कारण उनवी प्रगलिशीलता प्राण शक्ति से 
ओतप्रोत हैं श्रीर उनकी कला सजीव और माांमि स्यन 
प्रति पत्र फड़कती रहती है। रवीन्द्रना 4 ने छिद्ाया कर्मसे 
ज्ञाग्मत देवी से यह प्रश्न जिया है :-- 

५ रक्त दिये की लिखियो ९ प्राण दिल को शिक्तित ? 
की करिबोी काम ?ः 
मे झाक्षा दो कि अपने रक्त से गे कया जलियना दोगा. प्री 

अपने प्राण देकर ममे क्या सीखना होगा * 
- चास्वव में उन्होंने जो कुछ लिखा आपने रक से ही लिखा, शौर 
जो कुछ सीखा अपने प्राणों के निष्ठुर पी ;न क्वारा हो सीग्ग। हमारे 
साहित्यिक्ों को यह बात सदा प्यान में रवती होगी कि साहिल 
साधना के समान कठोर साधना दूसरी कार नहीं हैं, ध्ीर इा5५ रा 
के चार्तालापों से <ग की प्रगति के सम्बन्ध मं दो-चार छुटपुट बा 
सीखफर रूधहित्य-त्षेत्र में कुर-फाँ: मचाने से कोई भी व्यक्ति सथा 
साहित्यक-नदीं बन सकता | 
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3 डम्द जी की कला और उनका मनुर्ष्यत्व 


; जी ने पहले-पहल हिन्दी में लिखना पआरस्भ किया 
था लत हे एक स्कूली लड़का था पर तत्कालीन हिन्दी साहित्य को सभी 
ठ कफे सम्बन्ध में खासी जानकारी रखता था ॥5न 
ते की कहानियाँ अक्छतर 'सरस्वती' में निक्रत्मा करती 
हानियों की जो मिट्टी खशब की जा रहा 
श्चयं ओर हपे का ठिकाना न रहा | जब 
त्‌ एक ऐसे लेखक का आंविर्भाव हुआ -है जिसके 
भाद, भाषा और शैली में निराल्ञापन और चमत्कार के अतिरिक्त एक 
एसी विशेपता वतमान है जो अपनी सहृदयता से बरबस पाठक के 
हद्य के भोद लेती है तब से में जिस किसी भी पत्र में श्रेमचन्द जी 
कहानी छपी हुई पाता उस पर भुक्खड़ की तरह झषट पड़ता | 
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शीघ्र ही प्रेमचन्द्र जी की कहानियों के दो संग्रह निकल - नव- 
निधि! और 'सप्त-सरोजः। जहाँ तक मुझे याद है, नवनिधि! को 
कहानियाँ अधिकांशतः ऐतिहासिक थीं | तथापि उनका विपय-निरूपण 
ऐसा सुन्दर था कि लेखक का रचना-कौशल देखकर बास्तव में चकित 
रह जाना पड़ता था और उनमें भावों की खूबियाँ ऐसे अच्छे ढंग 
व्यक्त की गई थीं कि कोई पढ़कर सुम्ध. हुए घिना न रह सकता था। 
मैने इस पुस्तक के अपनी स्कूली अवस्था में कम से कम बारह 
बार पढ़ा होगा इसके वाद 'सप्त-सरोज्रः नामक संग्रह मेरे देखने में 
धआाया। इस संग्रह ने हिन्दी के कहानी-पाहि्य में एक पू्तः अभि- 
नतन यग की सूचना दी । इसमें आधुनिक विश्द-साहित्य की कहानी 
कला के टिकनीक' के पृणा प्रदर्शन के अनिरिक्त अन्तम्तल में प्रवेश 
करने बाली मार्मिक गहनता तथा सरल स्पष्ट वास्तविकता के 'बेक- 
प्राउटः में प्रतिकलित होने वाली स्निग्ध एुन्दर सहृदयता की अ्रपूवे 
मनोहर अभिव्यंञ्नना छदय में एक मधुर चेदना की गुदगुदी-सी पैदा 
सा हे था। आयः बीस बय पहल सतत 'सप्त सरोज! की कहानियाँ पढ़ी 
«| अर एक ही बार उन्हे पढने का अवसर प्राप्त हा था: तथापि 
हाती महा इसकी कट ऋटहानियाँ मा स्मनि-पटत्त में अत्यन्त उच्बल 


श्प्प विचेचना 


उदार शष्टि से देखा जाय, तो हमारे साहित्य के उस नवीन क्रान्ति- 
काटी युग ये मेरे भीनर कला-सस्वच्धी प्ह्य तथा पाश्चात्य भारी के 
विचित्र सम्मिश्रणशा से रासायनिक क्रिया-प्रतिक्रिया ने तहलका मचा 
रखा था उसके फलस्वरूप मेर विचारों में उमच्रता तथा असहनशीलता- 
आनी अनियाये थी । 


प्रेमचच्दजी वी वला के सम्बन्ध में यह कड़ची धारणा मेरे मन 
में कुछ समय तक रही । पर में उनकी प्रतिभा के बृहहू रूप पर बराबर 
जोए देता चला आया -गैंने उसे कभी अस्वीकार नहीं किया । १६२७ 
में जब प्रेमचन्द्र जी 'माधुरी? का सम्पादन "कर रहे थ्र तो उनसे 
मैं लखनऊ में प्रथम बार मिला । उनके दर्शन मात्र से ही में सहम-सा * 
गया | उनका चसकता हुआ। दिस्तृत्त ललाट, अन्तर्भेदिनी तथा सुगंभीर 
ओर शास्त आँबे', मोटी भं॑हें और बड़ी-बड़ी मुद्दे मिलकर एक ऐसे 
विचित्र व्यक्तित्व के व्यक्त करती थीं जो पू्णतः भारतीय होने पर भी 
अपने भावलोक के एकाकीपन में एक निराली वैदेशिक विशेषता रखता 
था । जहाँ तक मुझे याद है, रवीन्द्रनाथ ने इश्वरचन्द्र विद्यासागर के 
सम्बन्ध में कहा या कि यद्यपि वह अपने वाल्य-जीवन में पूरे बंगाली 
थे और बंगालियों के प्रति उसके सन में, पूर्ण सहानुभूति थी तथापि 
अपने अन्तर्जीवन में वह एऋणम अ-बड़ाली थे और अपने सत्तेज 
व्यक्तित्व तथा उदार सदाशय स्वभाव के कारण वे स्वजातीयों से 
पुण7ः भिन्न जान पड़ते थे। प्रेमचेन्दर जी के देखते ही मेरे मन में 
वही धारणा जम गई । मैंने युक्तप्रान्त - में अपने परिचित्त प्रतिष्ठित 
मित्रों से उनमें एक विशिष्ट विभिन्नता पाई । जार' 'के युग में नाना 
कड़वे अनुभवों से निष्पेषित्त प्रताडित तथा प्रपीड़ित रूस के प्रतिभा- 
शाली मनीपियों के अतल उ्यापी अव्यक्त विक्षोभ की सघन गहनता 
उनके व्यक्षिस्त्र में लक्षित होती थी । यदि गौर किया जाय तो प्रेमचन्द्‌ 
जी तथा मैक्सिम गोकी की चाश्याकृतियों में भी एक्र आश्वयंजनक 
साम्य दिखाई पड़ता है। दोनों के फोटो उठाकर दोनों का व्यक्तित्व 
मिलाकर देखिये। आप हैरत में पड़ जायेंगे कि दोनों देशों की भोगो- 
लिक परिस्थिति, सभ्यता तथा संस्कृति में मूलतः भिन्नता होने पर भी 
दोनों देशों के आधुनिक साहित्य के दो विशिष्ट प्रतिनिधियों की मुखा- 


५२8 प्रकट होने वाले व्यक्तित्व में इतनी अधिक - समानता पाई: 
जाती है | ै ४ 


ती सा र्गष 
पगना नहीं पाई जाती | जिस प्रकार भोक। 











ने फदा्यों का चातविक शगुभव प्राप्त करते. 
मे सापूण तथा समयेदनामुलत गुभूति का 


कब्क 
कक है 


प्त्यन्ग सुखर राप से कल्नाग्मक 
ब्यक्त किया, उसी प्रकार प्रेमचनद जीने भी 
शोवित तथा उपेक्षित आमीण जनता की 


ध्य् सा का पूर्ण संयोग संसद्धित करके उनका 
च : अपनी फूल मंधी अनुभूति का परिचय 


प्रेम बन्द की की इनता सम्बन्धी धारणा 
से में खाए डो चुझा था, पर बच मैं उनसे 
मिलता तो उन्होंने अपनी बातों में किसी साम्ास्य संदेश से भी यद 
बात प्रस दी कि सेरे मिचारों से गतभेद दोने के कारण मेरे 


५ सर 
इएनारमक अशिम्बद्धि की प्रन्तताराएँ दो विभिन्न दिश्ाशों की शोर 
प्रयाहित हुई /। तथापि इस फारग से हप दोनों की 


के सम्पूर्ण सहयोग तथा समचेदनात्मक पनुभूतसि के मार्ग में 

£ः हक बढ ढ़ # व पर 

कसी प्रकार को बाधा पदरने का काठ कारण गुसे नहीं दिलाई 
॥ 


दिया । 


सक वाद प्रेम 
मिल पाया था | पर 
जम गया था वह स्थिर रहा 


उनके प्रति श्रद्धा का जो भाद गेरे मन में एक बार 
ष्ग्रे 


चन्द्र जी से में केवल एव मार धो समय से लिए 


र सदा श्रमिट रहगा । 
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बअटता प्रेस बरद जी का केवल एड अये दर्ज के ऋगाफार के रूथ 
में ज्ञानवी है, पर कला के अतिरिक्त इनमें झनुध्यय्थ कितना पापिक 
था, इस बात से बहुत कमे लोग परिचित है । झपनी रेखनोश्रा में 
सश्हेनि अिन इलियास्माओं के सिया्तन वा निदर्शन किया ह उनके 
प्रति इसकी दोवनल मौखिक सहानभति नहीं थी. ये हापनी उस सही 
नुभूति के अनेक बार वास्तविक जीवन में! व्यव्धास्कि रूप में 
प्रकट कर के हमार कलाताराो के लिए एक मसहत्‌ आझादश छोड गये 
है | कला की मार्मिक अतुभति का बाह्षविक सत्य यहीं पर हैं | 
उद्दोंने ग्रपने जीवन में! जिन कंप्दों का अन भव किया उससे उन्हांनि 
दुसरे पीड़ितों के। यथार्थ रूप में समझने में सहायता पार, ओर 
केवल समझ कर ही वह चुप नहीं रहे, बल्कि अपनी घोर आर्थिक 
हु की दशा! में भी वह समय-समय पर सफ्कद्रापत्त परिस्थिति भें 
पड़े हुए परिचित्त अथवा अपरिचित व्यक्तियों का यवान्सामण्य व्याद- 
हारिक सहायता पहुँचाने के लिये सदा-उद्यत रहते थे, ऐसा मेने सना 
है। हिन्दी की साहित्यिक मंडलियों के घोर स्वार्थ-पूर्ण वातावरण की 
सक्लीर्ण मनोवूत्ति का ध्यान मे! रखते हुए ज्व में प्रेमचन्द्र जी के इस 

एर सलुध्यत्व की सदाशयतां पर चघिचार करना हैँ तो मेर छदय मे 
बविहल श्रद्धा गदगढ होकर उमड़ उठती है 


नेवी लेखकों के अंति निवेदन 


दिदी के नदीन लेखों के थागे में अपने सादित्यिक जीवन ये; 
खनुभवों के खाधार पर छुद्द सुझाव पेश फरना, चाहता हैँ. जो संधवतः 
इन झे लिये इछू उपयोगी सिझ् हो सके * 

चसेम्रान युग में. खण सादित्यिकों के श्राये खहुत सी कठिनाउयाँ 
हैं। एक ओर इसे परपरागन सब्लू नम। स्कूली शिक्षा का शनुस्ताण 
करने वा पाष्य हीना पड़ता है, देसरी क्रोर युग श्स तेजी में प्राचीन 
परम्पराथों की ऊची-ऊचघी झमेय दोदाएई को तोहना शोर लॉपता 
एपा दर्क्यीय रूप से आगे था यदा जा रहा हैँ कि उसका.साथ देने के 
लिये एकदम नई +रूंति नये ऋसाह की खआावश्यकता है, सर्ना जो साहस 
की कमी के कारण श्र शाल़्न्प चन् पोछे पड़े रहेंगे ये ल इधर के रह 
जायेंगे - उधर के | इसलिये नये लेखकों को में यह सलाददूगा कि 
ये अपनी परंपरागत शिक्षा तथा संस्कृति के भीतर से क्रेक्‍्ल स्वास्थ्य 
फर तथा बलप्रद खीजों का प्रहण करते उन्हें थुग फी नह मिद्री में 
रेप ओर निरन्तर प्रगति सधा विक्रास की शोर बड़े चले | वतमान 
युग की प्रत्तव्यस्तता अर गड़बटु-मकाला के भीतर से उभरो हुई 
मानवता तथा परंपरागत सच्यता जीवन की घोर स्वाथमूलक भावना शरों 
आर प्रयत्तियों के र गई फेसुली झा फेंक कर नये -र 

९ नवीनतम आदर्शों के साथ हमारे सामने स्पष्ट से स्पध्टतर रूप 

में आती जाती हैं। उसका अंबविश्यासों की जंजीरों से फिर से बाँघे 
सखखने की चेग्टा निशिचत रूप से हास्यास्पद प्रीर श्रात्म-विनाशकारी 
सिद्ध होगी | 


पर साथ ही नये लेखक का एक शोर खतरे से बच फर रहना 
होगा । आधुनिक मिचार-घारा! के नाम पर जो बहुत सी गर्नदीं 
अस्वाध्य्यकर, अपच ओर सड़ायंथ उत्पन्न करने बाली चीजे शाए 
दिन हिन्दी साहित्य-जगते में बढ़त दिनों से तहखानों में दवाये हुये 
बिच्छुओं, साथों शोर कनखजूरों की तरह कुलकुलाती हुई मिट्टी फे 
भीतर से बाहर निकल पड़ी हैं उनमे हर हालन में उन्हें! अपनी रक्षा 
करनी दोगी। एवथ्वी के भीतर केवल विनाशकारी विपले जीब अथवा 
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विपली गेसे' ही नहीं £ै, उसकी अनल गहनता के भीतर विश्वद्यापी 
ज्ञीवन के प्राशदायक ताप पहुँचाने वाली श्रग्नि भी है, शिसके बिना 
साथ जीनस-जरान पल में निध्याग हित पिंड के रूप में! प्रटिशणित हो 
सकता है, उसकी प्राण-चाहिनी अत्नर्नालियों में! उद्ण और शीयल 
जल के अनन्त सोत भी हैं, जिन बिना जीवन सूखे रेगिस्तान में! परि- 
णुत हो जायगा शौर कैबल पअसीम बालुका साश का दवा हा हा ह' 
स्वर मे चिरकाल तक श्मशान की राख की तरह चारों शोर बिग्यर्ता 
रहेगा । इसलिए इस तुमुल स र्प-विधप, क्रान्ति तथा विस्कीट के युग में 
नये लेखक के चाहिये कि चह आग से तथा दूसरे विनाशकारों रनों 
से खेलते के लोभ मे तव तक न पड़े जब तक तह ध्यंस के भीनर से 
नये और स्वाध्यकर जोवन के बोजों के न वा जायें । केबल सनसनी 
के लिये आग से खेलना घोर घातक है । 
नये लेखका के अपने साद्त्यिक जीवन पथ में ऐसे बहुत से दल, 
गुट अथवा व्यक्ति मिलेंगे ज्ञिनका सच साहेत्य और कला मे काई 
सम्बन्ध नहीं है, ओर स हित्य-क्षेत्र को केवल अपनी पटचक्की कल्ा- 
चाजियों के प्रदर्शन के लिये उपयुक्त अखाड़ा समभते हैं। नवीन लेखकों 
के परग-पग पर ऐसे दलों अथवा व्यक्तियों के सम्पर्क से अपनी रक्षा 
करनी होगी । नहीं तो प्रारम्भ से ही वे साहित्य-यात्रा के दीघ॑ पथ से 
भठकते रह जावेंगे और अपने उच्च लद्दय तक पहुँचने के बहुत पहले दी 
समाप्त हो जावेंगे। उन्हें अपने सच्चे विश्वासों के बल पर केवल अपने 
ही दो पाँवों के सहारे निरन्तर बढ़े चलना होगा । किसी ग्रट, दल और 
महत्वकांक्षी व्यक्तियों का सहारा पकड़ कर चलने की आवश्यकता 
जहाँ महसूस हुई नहीं कि तत्काल समझ लेना चाहिये काई बड़ी भारी 
'कमी अपने भीतर आ गई है; और उस पराश्रयेस्मुखी प्रवृत्ति के खतरे 
की घंन्‍टी समझ कर उसी दम दुगने उत्साह से अपने आत्मबल के 
नये सिरे से जगाना चाहिये। यह बात सदा के लिये स्मरण रख 
लीजिये कि जो लेखक स्वयं अपने दो पेरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने 
की ताकत नहीं रखता, जिसमें आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि 
दूसरों का सहा- पकड़े चिना एक कदम आगे नहीं चल पाता वह कभी 
श्रेष्ठ ओर सच्चा साहित्यिक नहीं हो सकता । साहित्यिक गटों अथवा 
दलों का सहारा पड़ने में इतना हो सकता है कि कुछ समय तक 
साहित्यिक-जगत में आप के नाम का भ्रचार बड़ी तेज्ञी से हो जाय 
पर यह बात कभी न भूलिये कि जो ख्याति बिना किसी वास्तविक 
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घष् गयाई रूप | फभी ठठदर नहीं 
भें भा डसऊफ सीनिर का पाॉपलापन 
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धोश-निदशन के केवल सूर्ट झथा सादिम्बिक सामधारी छगर्रियों के 
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रू 


सरमी स्थासति शाप्र मर केसे के सीन से झभी साहित्य के गहन 
प्रगिए में ईपे साने ही इण्ठा नही झोनी चादिये । इस लोभ से ज॑ 
ध्यक्ति साहिन्म-जगनते में परेश करेगा यह फेवल साहित्य का हीं नहीं 

पी भी आदत पास्या । गरथार के इन पर प्रगे बढ़ हथे व्यक्ति के 
पहन प्रवश्यम्भादी होवा 7। भ्रीर धहू पतन भी अस्यस्त दथनीस 
होता | 


४. गये शिगाओों पी चाहिये कि हस नीति की थे सदा के जिये गा 
बव लें विाएपड उठ गि४ 95, फणीएए कछाौघाते हमानरारी सबसे 
अच्दछी नीति हए। ईमानदारी अपने घ्ाप में रु गहस्वपूर्गा गुण है 
पर साथ हो दाडिकांग मे भी सब से उत्तम है | पर विश्यास जहाँ एक 
पा किसी लेखक के हदव में घर कर लेता है, फिर चहू जीवन भर 
कवेड्पनपथ से बिगने नहीं देता । इस व्थिवास से युक्त व्याप्त जीवम 
में न किसी गद के फर में पड़ता 2; न छान राव दर्विदेव शालोचक़ों 
फी खिन्सोस्मक याती से परवधसा ८ ने उसे संरीध काल तक इस 
घात का अधय दोता £ कि मद अपने साहिसियक जीवन में काई 
ख्याति प्रात्त न फर सवा | यद पिश्वासत उसे अटल पेय देता है कि 
यदि उराफी रचनाश्रों भें सच्याद और गहराई होगी तो युग की राख 
कुचाक्रयों फी निनन्‍शात्मक प्रालोचकों अथवा अवशापूर्ण उक्तियों के 
रूप में उसमे सहत्य वा चाट कितना दी बयों न ढकती चली जाते, 
बह मिश्रथय ही किसी ने क्रिसी सगय सस्य की प्रबल आंधियों द्वारा 
उद्झ-ज8ु कर खमन्त शग्य में बिलीन दी जञायगी । शओऔर सचघाई का 
चासतविक रूप सनवा के सामने प्रकट एुए बिता न रहेंगा || 
तम्णा हेखकों ये। एक बात ओर ध्यान में रखनी होगी। चह यह 
कि पैंयल पुस्तफगन अध्ययन शरीर युग के फेशन के ज्ञान के बल पर 
लेखक घनने की इच्छा मन में न रखें | जब तक जीवन के सरूचे और 
ओर गदर अनुभवों के लिखने की प्रेरणा नहीं मिलती -तथ तक सब 
बेकार सिद्ध दंगा | उच कोटि की पुरानी या नई सभी प्रकार की 
पुस्तकों के अभ्ययन का महत्व में स्वीकार करता हैं, पर उससे कई 
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शुना महत्व मी वास [विक जीतने दे यब्यसन को देता हैं । जेब सके 
काड लेख + प्रति पत्त प्रति पै परे छ्यावागस सेबी सामाजिक जाँवन 
को यथावता का अध्ययन शनन प्रीर सिंसनल करने का खह्यास नहाँ 
डाल लेता तव सदा रसे किसी थी विषय पर गस्मीसतापूर्णा निचोर 
प्रकट करने का सथा अभिकार मात नहीं हा सकता। झाज-कल शुर- 
गंसीर विफयों की बिंदशी पोसियों के प्रस्ययन के बल पर केई भी 
छात्र पढ़ी आरानी हम मारी-भर हम माते लिख फर पत्रपत्रिकाओं में 
छपाव का थोग्यता रख शाकता है। पर रा तरह को अतरानुभाव से 
रहित पालिश की द४ माठी बाल कभी पाठकों के गसे के सीनर प्रदेश 
नहीं पा सकतीं । दखल ने दी बाते पाठयों के हुदयों पर स्थाई प्रभात 
डालने में समथ हा सकती हैं जा कठार जींचन के वास्तविक अनुभवां 
की चोटों के फलस्वरूप दीध साधना द्वारा लेखक के अन्तर से व्यक्त 
| 


श्; 
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यह निश्चिन है. कि वह चोरों, जुआरियों, शरात्रियों प्रश्याओं 
कर व्यतिनारियों के जीवन से श्यस्तम घनाठ झूब से परिचित 
था । जारतव में उत्तकी बह घनिष्ठता इस इड़ सके रही होगी कि उन 
लोगों के बीच में उसने अपने जीवन का काफी यड़ा भाग बिताया 
होगा। 'सच्छकटिक' के विभिन्न होने कीदि के पावों के कथीयफ्रधन में 
जो परिपूर्ण स्वाभाविक्रना पायी जाती हैं, उसे फ्िसी पुत्तकगत 
ग्रमुभव या छान के आवार पर व्यक्त ऋर सकता संस नदी । द्वितीय 
अंक में जुआरियों के जीवन का जो गनौरंजक किल्तु सामिक चगुन 
किया गया है ओर तीसरे अंक में चोयकला का जो सूनम विश्लेषण 
किया गया है वे किसी शनाड़ी अश्रवा अनुगवहीन लेखक के कारे 
कल्पना-चिन्न नहीं हो सकते | 


श्चपिता 


इस यथार्थवादी नाटक का रचयिता ठीक कोच था और वह कब 
उत्पन्न हुआ था, यह प्रश्न अभी तक विवादास्प रूप घारण किए 
हुए है । नाटक की प्रस्तावना में कहा गया हैं कि किसी जमाने में 
शूरक नाम का एक स्वंपुण-सम्पन्न रोज़ा रहता था | जब उसकी आयु 
के १०० चर्ष और १० दिन पूरे हुए तब उसने एक आश्वसेध यज्ञ संपन्न 
करके अरिन में प्रवेश किया और इस प्रकार अपनी इहलीला समाप्त 
की । उसी राजा ने इस नाटक की रचना की थी । 


यह सूचना सूत्रधार मंच पर देता है । इस पर टीकाकार का कहना 
है कि नाटककार शुद्रक ने स्त्रयं अपनी सत्यु को घटना के भूत्कालीन 
बताया है और वास्‍्तव में उप्तने सविध्यदर्शिता के बल पर ऐसा किया 
है। पर हम साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के इस प्रकार की भविष्य- 
दर्शिता की बात पर सहज में विश्वास नहीं हो. सकता | इस सम्बन्ध 
में दो संभावनाओं की कल्पना की जा सकती हैं | एक तो यह कि 
सचमुच शूद्रक नाम के किसी राज़ा-ने यह नाटक लिखा होगा, उसके 
पूरा होकर प्रचारित होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी । बाद 
में उसके पुत्र के राजाश्रय-प्राप्त किसी न्ाम्दण ने उसको पूरा कर के 
रंगमंच में खेलने के उद्देश्य से उसका प्रचार किया होगा | दूसरी 
सम्भावना यह हो सकती हैं कि शूद्रक ने वह नाटक लिखा ही न हो 
_ओर केवल उसकी स्सृति के अक्षय बनाये रखने के उद्देश्य से उसके 


है] 


घंशल ने किसी पंदित की रचना पर उस नाग को गुगर सगा 
दी हो । 


माटक का रचना-झाल मसिद सफर" ता ६ 
नेहुसा के पूच पहली शताब्दी से लडर सम, ६ 
का 


तनिक भी नहीं शाने पायी हैं जो बाद है पूरा 

में, तंस्कृत साहित्य में घोरि-घीर परेश पा सी मी । | 
रचनाओं में इस पांडित्य का पबन फाभास हुपे मिले 
यशर्पि कालिदास ने उसे एक निश्चित झीमा के शाम भरी से: 
' था। भवमूति में उसका विकास काफे ही फरा मत पर दूत में बाद 
घरम सीसा के पहुँच गया था। 








माठक के प्रधान पात्रों में एक शकार ( संस्था 
पालक नामक राजा का साला है। यद ५ 
पात्र रामायण शरीर महाभारत के बास-र 


में उल्लेख करता रहता है । पर पुरागयं में से या एड गी शादांस नहीं 







देवा था एफ भी पीराणिक पात्र का इज्आरा नी परता । रससे अं 


' यही प्रमाणित दोता है कि जिस युग में गन ९४ भा गया सा 
उस यग में पोराशिक गावाओं का प्रन्‍द्ठन सागट रूप से नहीं 
हुआ था। 


शुद्धफ नामक एक सुग्रसिद्ध राजा का उल्लेख भारतीय इतिहास 
में मिलता हैं। खोजियों का कहना हैं कि यह राजा शक्नाधिपति 
विक्रमादित्य से पर्वत निवास करता था। इस प्रकार उत्तका काल ईसा 
के पूथ की प्रथम शताब्दी के श्रासं-पास घंठता है । 

मह्छकटिकः में बौद्ध भमणुक्रों का उल्लेख आया है, जिससे पता 
लगता हैं कि उस जमाने में यद्यपि हिन्दुत्व का बोलवाला था, तथापि 
वोद्ध भिन्ु बढ़ी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। बौद्ध भिन्नुओं के 
प्रति इस अकार की उदार भावना भी नाव्क की आचीनता का 
प्रभाग है.। ' । 


कथानक ट है 
नाटक की कथा इत प्रकार है कि चारुदत नासंक बाम्हरां 
किसी समय श्रवंतिका (उज्जैन, नगर का बहत बड़ी घनिक थीं 


हे 
शा 
ञ्र 


०४६ विवेचना 


श०-क्यों १ 
मैं० -अपने दुर्भाग्य के कारण । 
श० हसो मूर्ख, हंसो ! 
०-अवश्य हंसेंगे। 
श9०--कंव 
में० -जब चारुदत्त का भाग्य फिर से जगेगा | 
इस प्रकार के वार्तालाप से मैत्रेय के संयत ठेयंग के भीतर छिपे हुए 
त्तीवपन का परिचय मिलता है, जो कि साधारणतः दूसरे नांटकों के 
विदूपकों में नहीं पाया जाता | अपने मित्र (चारदत्त, की दुरवस्था देख 
कर मैत्रेय के सूँ ह से कभी-कभी जली-कटी बाते भी निकल आत्ती हैं। 
प्रथम अंक में जब चारुदत्त उससे कहता है कि “चौराहे पर स्थित माठ- 
छात्रों को बलि दे आओ?” तब वह इस बात का स्पष्ट विरोध करता 
टुआ कहना है कि इन देवी-देवताओं के मानने, उनकी पूजा करने से 
लाभ क्या है जब उनसे कोई फल हमें प्राप्त नही होता १ इससे स्पष्ट है 
कि वह केवल विदूपक ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र विचारक भी हैं। 


राज्यक्रान्ति में भाग लेनेवाले पात्र 


नाठक के भीतर संवाहक नामक जुआरी, शर्विलक नामक चोर प्रेमिक, 
म्थावरक नासक गाड़ी वान , दीरक और चंदन फनासक पुलिस अफसर 
ध्रादि बहत-से छोटे-मोटे पात्रों का चरित्र-चित्रण ऐसी स्वाभाविकता 
मे किया गया है जो उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों के पाश्चात्य 
ययार्थचादी कलाकारों की कला को भी सात देती है । थे छोटे-मोटे 
पात्र नाटक की जान है। अत्यन्त द्वीन परिस्थियों में जीवन बिताने को 
धात्य होने के कारण थे बाद में क्रान्तिकारी वन जाते हैं. और तत्कालीन 


हे व ४ ्े दे 
अम्याचारी राजा के विरोधी, आयक नामक जन-तेता का साथ देकर 
राज्य का तरता पलद देते हैं । 


न 458 न 


१५ 


जुए के अडूठों के दृश्यों, बर्ढों घटने वाली घटनाश्रों, जुआरियों के 
नोगावों का ऐसा जीता-ज्ञागता चित्रण किया गया है'जो आराज भी 
स्यक्षयन लगता £ै । शर्दिलक चरुदत के यहाँ चोरी करने के पहले 
“लात की ससी सूद्ष्म बातों का विविचन करता है. कि ऐसा 
बवास होने लगना है जैसे,नाटककार स्वयं इन चोरों के साथ रह 
पुरा की । वेस्यालय के भीतर का बन ऐसी सुक्ष्म यथाथचरादी दृष्टि 

फिय सया 7, जी आश्चर्य में ठालने वाला 2। कहीं पर रयी नते- 
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